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पता- 
गीतप्रे्, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथ भ्रीमद्धगवद्रीतामाहाटम्यय्‌ 





गीताश्ञाघ्लमिदं पुण्यं यः पटेत््यतः पुमान्‌ । 
भिप्णो;ः पदमवामोत्ि भमयशोकादिवश्तिः ॥ १ ॥ 
गीताभ्ययनशीलख प्राणायामपरखय च। 
नैव सन्ति हि पापानि पूयेजन्मकृतानि च ॥ २॥ 
मरनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने। 
सकृद्गीताम्भसि सानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ २॥ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्तविर्रेः । 
सा खयं पञ्ननाभख युलपब्राद्विनिःरता॥ ४॥ 
भारतामृतस्खं  विष्णोरवम्तरादिनिः सृतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनञन्म न ॒विद्यते।॥५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताृतं महत्‌ ।॥ ६ ॥ 

एकं शास्रं देवकीपुत्रगीत- 

मेको देवो देवकीपुत्र एव । 

एको मन्त्र नामानि यानि 

कमाप्येकं तस देवस्य सेवा ॥ ७॥ 


---*“न्ट~०------- 


६ 
[<४॥॥ 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीगीताजीकी महिमा 





घास्तवमे श्रीमद्धेगवह्वीताका माहासम्य वाणीदरारा वर्णन 
करनेके रिय किसीका भी सामथ्यं नदी ३, क्योकि यह 
ष्क परम रहस्यमय ग्रन्थ है! इसमे संपूण वेदोका सार 
सार संग्रह किया गया है, इसका संस्कृत इतना सुन्दर 
ओर सरल ह कि, थोडा अभ्यास करनेसे मनुष्य उसको 
सहज ही समञ्च सकता है, परन्तु इसका आश्य इतना 
गम्भीर है कि, आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेषर 
भी उसका अन्त नहीं अत्ता । प्रतिदिन नये नये म्र 
उत्पन्न होते रते है, इससे यह सदा दी नवीन वना रहता 
दे । एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा-भक्तिसहित विचार करनेसे 
इसके पद्‌-पदे परम रहस्य भरा हया प्रत्यक्ष प्रतीत 
दता दे । भगवानूके गुण, प्रभाव ओर मर्मका वर्णन अस 
अकार इस गीतासास्रमे किया गया है, वैसा अन्य ग्रन्थो 

मिलना कदिन दै; क्योकि श्रायः मन्थामि कुछ-न-कुछ 
सासापक त्रिय मिला रहता है, परन्तु ^श्रीमद्धगवद्वीताः” 





महिमा प्प 


(०99, 


एकः रसा अनुपमेय शास्र मगवानूने कहा है फिं जिस्म 
एक भी शब्द सदुपदेशसे खाली नही दै । इसीलियेः 
श्रीचेदन्यासजीने महाभारतम गीताजीका वणन करनेके 
उपरान्त कहा है कि-- 

गीता सुगीता कर्वव्या किमन्यै. शाखविस्तरे । 

या खय पद्मनाभस्य मुखपगराद्िनि.सृता॥ 

गीता सुगीता करने योग्य दहै, अथात्‌ श्रीगीताजीको 
भरी प्रकार पठकर्‌ अथं ओर भावसहित अन्तःकरणमे धारण 
कर्‌ केना यख्य कर्तव्य रै, जो फं खयं श्रीपदनाभः 
विष्णुमगवानूके एखारयिन्दसे निकी हुई रहै, ( फिर } 
अन्य शास्रोफे विस्तारसे प्या प्रयोजन है? तथा खयं 


भगवानूने भी उसका माहात्म्य अन्तमे वणन किया टै} 
(अ० १८ शछो° ६८ से ७१ तक ) 
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इस गीताम मयुष्यमात्रका अधिकार है, चारे वह 
किसी भी वणं, आश्रममे धित होवे, परन्तु भगवान्मे 
भ्रटाडु ओर्‌ भक्तियुक्तं अवश्य दोना चाहिये, कथोकि अपे 
भक्तम्‌ दी इसका प्रचार करनेके स्यि भगवानूने आज्ञा दी ' 
दतथायदेभीक्टाहे रि सरी, वेय, शुद्र ओर पापयोनि-, 
पारे मनुप्य भ मेरे परायण होकर परमगतिको प्राप्त होते. 
६८ अ० ९ शछो° ३२ ) एं अपने-अपने -खाभाविकः 


> श्रीमद्धगवद्रीता 


करपौदारा मेरी पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्रा होते 
ई८अ० १८ इलो ७६ ) इन सपर विचार करनेसे यदी 
ज्ञात होता रै कि, परमारमाकी प्राप्निमे सभीका अधिकार ह । 


का 1 











परन्तु उक्त पिषयके ममंको न समञ्चनेके कारण 
वहुतसे मनुष्य जिन्दोने श्रीगीताजीका केवल नाममात्र दही 
सुना रै, वे कह दिया करते दहै, कि गीता तो केवल 
सन्यासियोके व्यिद्दी है ओर वे अपने बार्कोको भी 
इसी भयसे श्रीगीतायोका अभ्यास नहीं कराते कि गीताके 
जञानसे कदाचित्‌ ठंडका घर छोडकर संन्यासी न हो जाय, 
किन्तु उनको विचार करना चाहिये किं मोहफे कारण ` 
अपने क्षात्रधमंसे विसुख होकर भिक्षाके अनसे निवह 
कनेक स्यि तैयार हए अनने भिस परम रहस्यमय 
गीताके उपदेशषसे आजीवन गृहय्मे रहकर अपने करतव्यका 
पारन किया, उम गीताद्ाख्चका यह उलटा परिणाम किस 
श्रकार हो सकता हे | 


अतएव कर्याणकी इच्छावले मनुप्योको उचित है 
ङि मादको त्याग करके अतिराय श्रद्धा, भक्तिपू्॑क अपने 
चाटर्वोको अथं अर भावके सरित श्रीगीताजीका अध्ययन 
ररा, णवं स्वयं भी इसका पठन ओर्‌ मनन करते हए 
सगयान्‌क्म जआत्रोनुमार्‌ साधन करनेमे तत्पर दो जायं | 


प्रधान विषय ॥ 





क्योकि अति दुर्म मनुष्यके शरीरको प्राप्त होकर अपने 
अमूल्य समथका एक क्षेण भी दुःखभूलक क्षणर्भगुर भोगेकि 
भोगनेमे न्ट करना उचित नदीं ह । 
श्रीगीताका प्रधान विषय 
श्रीगीतारीमे भगवानूने अपनी प्राप्निके ख्य यख्य 
दो माम वताय ह । एक सांख्ययोग, दूसरा कमयोग । 
उनमे-- 

८ १ ) संपूणणं पदां मृगतष्णाकरे जठकी भांति अथवा 
खप्रकी सृके सद्ल॒ मायामय होने मायके कारूष 
संपूण गुण दी गुम यतेते है, एेसे समञ्चकर मन, इन्द्रियों 
ओर शरीररारा होनेवाके संपूणं केति कतापनके अभिमान- 
से रहित होना ८ ० ५ श्लोक ८, ९ ) तथा सवन्यापी 
सचिदानन्दघन परमात्माके खस्पर्म एकीमावसे नित्य 
ल्यित्‌ रहते हुए एक सचिदानन्दवघन वासुदेधकरे सिवाय 


अन्य किसके भी होनेपनेका मावर न रहना । यह्‌ तो 
सांस्ययोगका साधन है । 


_ (२) आर सव छ भगवान्‌का समञ्चकर सिद्धिः 
अमिद्धिमं समतमाव रखते हए आसक्ति ओर फलकी 
उच्डाका त्याग करके भगवत्‌-आननानुसार केवल भगवानु 
दी लवि सच कर्मोका आचरण करना ८ अ० २ इलो० ४८, 


८ श्रीमद्धगवद्रीता 








अ० ५ श्लो १०) तथा श्रद्धा-भक्तिपू्वक मन, बाणी 
ओर शरीरसे सव प्रकार भगवान्‌ शरण होकर नाम, गुण 
ओर प्रमावसहित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना 
( अ० ६ उलो० ४७ ) यह निष्काम कमंयोगका साधन रै । 


उक्त दोनों साधर्नोका परिणाम एक रोनेके कारण 
वासतवमे अभिन्न साने गये है ( अ० ५ शछो० ४, ५)। परन्तु 
साधनकाल्मे अधिकारी मेदसे दोनोका मेद होनेके कारण 
दोनो मागं मिन्न-मिन्न बताये गये है (अ० ३ श्छो° ३)। 
इसलिये एक पुरुष दोनों मार्गो्यारा एक कालम नहीं चल 
सकता, उसे श्रीग्धाजीपर जानेके लिये दो मागं होते हए 
भी एक मनुष्य दोनों मागंद्वारा एक कारम नदीं जा सकता | 
उक्त साधनो कमयोगका साधन संन्यास आश्रममे नहीं 
चन सकता, स्योफि संन्यास आश्रमम कर्मोका खरूपसे भी 
त्याग कटा द । आर सांस्ययोगका साधन सभी आश्रमे 
यन सकता हं । 


यदि कटा कि, सांख्ययोगको भगवानूने संन्यासके 
नमसे कदा द. इसटिये उसका संन्याम आश्रमम्‌ दी अधिकार 
ट, गृटस्यमं नदा, तो यह कहना ठीक नदी ह । क्योकि दसरे 
यध्यायम चटा ११ से ३० नक जा सांख्यनिष्टाका उपदेश 
स्िगया ट. उमक्‌ अनुमा भी भगत्रानूने जगद-जगह 
सङनक्ा युद कनको योग्यता दिखायी ह । यदि गृहमे 





प्रधान विषय ९ 
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सांस्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो इस प्रकार 
भगवान्‌का कहना कैसे यन सकता १ हां, इतनी विरेषता 
अवश्य है कि सांख्यमागंका अधिकारी देहाभिमानसे रहित 
होना चाहिये । क्योकि जवतक शरीरम अहभाव रहता है, 
तवतक सांख्ययोगका साधन भटी प्रकार समञ्च नहीं 
आता । इसीसे भगवानूने सांख्ययोगको कठिन बताया रै ¦ 
(८ गीता अ० ५ शलो० ६) ओर निष्काम कर्मयोग साधनम 
सुगम हेनेके कारण अजैनके प्रति जगह-जगह कहा है कि, 


तं निरन्तर मेरा चिन्तन करता हुआ निष्काम कमेयोगका 
; आचरण कर । 





अथ ध्याचम्‌ 
शान्ताकार भुजगशयन पवनाभं सुरेश 
विंश्वाधार गगनसद्टा मेधवर्णं शुभाङ्गम्‌ | 
छटमीकान्त॒ कमलनयन योमिभिर््यानगम्य 


चन्दे विष्णु भवमयहर्‌ सर्वलोकैकनाथम्‌ | 


अथं-- जिसकी आकृति अतिशय शान्त ट, जो रेषनाग- 
भभ शस्यापर रयन क्ये हुए हँ, जिसकी नाभिर्मे कमल हे, जो 
दवताभका भा इर्‌ आर सम्पूणं जगत्का आधार ट, जो 
आक्राशकं सद्य सवत्र व्याप्त है, नीर मेषे समान जिसका 
पण ह्‌, अतिद्धाय्‌ सुन्दर जिसके सम्पूणं जङ्घ द; जा यगय 


१० श्रीमद्धगवद्धीता 
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द्वारा ध्यान करके प्राप्न किया जाता रै, जो सम्पूणं लोकोका 
खामी रै, जो जन्ममरणरूप भयका नाक्ञ करनेवाला है, रसे 
श्रीलक्ष्मीपति, कमलनेत्र॒ विष्णु भगवानूको मै ( शिरसे ) 
प्रणाम करता हं । 

य ब्रह्मा वरुणेनद्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्ये स्ततरै- 

वैदे साद्नपदक्रमोपनिषदर्गायन्ति य सामगा । 

ध्यानावसिततद्गतेन मनसा पडयन्ति य योगिनो 

यस्यान्त न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नम ॥ 


अर्थ--त्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र ओर सरुद्रण दिव्य 
स्तत्रोटाग भ्सिकी स्तुति करते है, सामवेदके गानेवाे 
अज्ञ, पद्‌, करम ओर उपनिषदोके सहित वेदोदारा जिसका 
गायन करते हे, योगीजेन ध्यानम चित्त तद्वत हुए मनसे 
जिसका दशन करते है, देवता ओर असुरगण ८ कोई भी ) 
जिमक अन्तको नहीं जानते, उस ८ परम्‌ पुरुप नारायण ) 
देवके व्यि मेग नमस्कार हे । 


नि + 
< 


भ्रीमरगवट्रीता प्रधान विषर्योकी 
[ (द 
अनुक्रमाणक्ा 
अर्जुनविषादयोग नामक पिट अध्याय ॥१॥ 


श्लोक विषय 
; १११ दानां सेनाभिः परथान-प्रधान शरवीरौकी गणना 
ओर सापध्येका कथन्‌ | 
१२-१९ दोनो सेनाभौकी शद्धष्वनिका कथन । 
२०-२७ अजुनदारा सेनानिरीक्षणका प्रसद्ध । 
२८-४७ मोहे व्याप्त हुए अनक कायरता, स्नेह ओर 
शोकयुक्त वचन । 


सांस्ययोग नामक दसरा अध्याय ॥२॥ 
१-१० अजनकी कायरताके विषयमे श्रीकृष्णा्ुनका 
संवाद । 
११-२० सांख्ययोगका पिपय । 


२१३८ धात्रधमेके अनुसार युद्ध करनेकी आवश्यकता 
निरूपण | 


र 


१२ श्रीमद्धगवट्ीता 
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श्टोक विषय 


३९५३ निष्काम कमयोगका विषय । 
५४--७२ खिरवुद्धि पुरूषके रक्षण ओर उसकी महिमा । 


कर्मयोग नामकं तीसरा अध्याय ॥३॥ 
१-८ ज्ञानयोग ओर निष्काम कर्मयोगके अनुसार 
अनासक्तभावसे नियतकषं करनेकी श्रेष्ठताका 
निर्पण । 
९--१६ यज्ञादि कमं करतेकी अव्रस्यकताक्रा निरूपण । 

१७-२४ ज्ञानवान्‌ ओर सगचानके श्यि भी लोकसंग्रहार्थं 
कमं करतेकी अबर्यकता । 

२५३५ अज्ञानी यर ज्ञानवान्‌के रक्षण तथा रागदेषसे 
रदित होकर कमं करनेका विपय । 

२६-०२ कामके निरोधका पिप्य । 


त्रानकमम॑सन्यासयोग नामक चोधा अध्याय ॥४॥ 


१-१८ मयुण भगवान्का प्राव॒ ओर्‌ निप्काम 
कमयोगका विषय । 
१९.२३ योगी महात्मा पुरूपौके आचमण अर्‌ उनकी महिमा। 
८३२ फयमटिन पधक -एथक्‌ यज्ञोका कथन | 
३२-२ जानक मरिमा | 











अनुक्रमणिका १३ 


कमेक विष्य 


कर्मसंन्यासयोग नामक पांचवां अध्याय ॥५५॥ 
१-६ सांख्ययोग ओर निष्काम कर्मयोगका निणंय । 

७-१२ सांख्ययोगी ओर निष्काम कमयोगीके रक्षण 

ओर उनकी महिमा । 

१३-२६ ज्ञानयोगका विषय । 

९७-२९ भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन । 
आतमसंयमयोग नामक छ अध्याय ॥६॥ 
१-४ निष्काम कम॑योगका विषम ओरं योगारूढ 

पुरुषके रक्षण । 
+-१० आत्मउद्भारके लिय प्रेरणा ओर भगवत्‌ प्रप्षिवाटे 
पुरुपके रक्षण । 
{१-२२ विस्तारसे ध्यानयोगका विषय । 
२२-३६ मनके निग्रहका विषय । 
७४७ योगग्र्ट पुरुषकी गतिका विषय ओर ष्यानयोगीकी 
महिमा । 
भानकिज्ञानयोग नामक सातवां अध्याय ॥७॥ 
^-७ विज्ञानसहित ज्ञानका विषय । 
क संपूण पदाथमिं कारणरूपसे भगवानूकी 
व्यापकताका कथन । 


१४ श्रीपदद्धगवद्धीता 


च्लेकं विषम 
१३-१९ आसुरी खमाववाोंकी निन्दा ओर भगवद्धक्तोषि 
प्रशंसा । 
२०-२२ अन्य देवतार्थोकी उपासनाका पिषय । 


२४-३० मगवानके प्रभाव्र ओर खरूपको न जाननेषार्छोकी 
निन्दा ओर जाननेवारलोकी महिमा । 


अक्षरनद्ययोग नामक आटवां अध्याय ॥<॥। 
१-७ ब्रह्म, अध्यात्म ओर क्मीदिके विषयमे अजने 
७ प्रसतनं ओर उनका उत्तर । 
<-२२ भक्तियोगका विपय । 

२२-२८ शुक ओर कृष्ण माका विषय । 
राजवियाराजगह्ययोग नामक नवां 
अध्याय ॥६॥ 

१-६ प्रभावसदहित ज्ञानका विषय | 
७-१० जगतूकी उ्पत्तिका विषय । 

१९--१८ भगवान्‌का तिरस्कार करनेवाले आसुरी प्रकृति- 
वार्लोकी निन्दा आर्‌ देवी ्रदतिवारछेके भगवत्‌- 
मजनका प्रकार 1 

१६५०. मर्वान्मग्पसे प्रसाचसदित भगवानुके सरूपका 
व्णन्‌ । 
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क 4 


ष्टोक विषय 
२०-२५ सकाम ओरं निष्काम उपासनाका फर । 
२६२४ निष्काम भगवद्धक्तिकी महिमा । 


विभूतियोग नामक दावं अध्याय ॥१०॥ 


१-७ भगवानूफी विभूति ओर योग्क्तिका कथन 
तथा उनके जाननेका फल ) 
८११ फर ओर प्रमावसहित भक्तियोगका, कथन 
१२-१८ अनदरारा भगवानफी स्तुति एवं विभूति ओरं 
योगशक्तिको कहने सिपि प्राधेना । 
१९-४२ मगवानूद्रारा अपनी निमूतिर्योका ओर योगदयक्तिका 
कथन । 


विश्वरूपदरोनयोग नामक ग्यारहवां 
अध्यायं \\११\ 


१-४ विश्वरूपका दर्शन करानेके रिय अजैनकी प्राणना 
५-८ भगवानूद्रारा अपने विश्वरूपका वर्णन । 
९१४ धृतराष्रके मरति संजयदढारा विशवरूपका वर्णन । 
१५-२९१ अेनदरारा भगवानके विश्वरूपका देखा जाना 
ओर उनकी स्तुति करना 


१६ श्रीमद्गवद्रीता 
श्छोके विषय 


२२-३४७ मगवानुट्रारा अपने प्रमावका वर्णन ओर युद्धके 
खियि अर्जुनको उत्साहित करना । 
२५७६ भयभीत हुए अ्नद्ारा मगवानूकी स्तुति ओर 
चतुजरूपका दन करानेके ण्य प्रार्थना । 
४७-५० भगवानद्रारा अपने विश्वरूपे दर्खनकी 
महिमाका कथन तथा चतुर्युज ओर सौम्यरूपका 
दिखाया जाना | 
५१-५५ विना अनन्यभक्तिके चतुर्थजसूपके दर्शनकी 
दुखुमताका ओर फएलसहित  अनन्यभक्तिका 
कथन । 
भक्तियोग नामक वारद्वां अध्याय ।॥१२॥ 
१--१२ साकार ओर निराकारके उपासकोकी उत्तमताका 
निणंय ओर भगवत्‌-आ्तके उपायका विषय । 
१२-२० भगवत्‌ -प्राप्तियाले पुरुषोके रुक्षण । 
्रेवक्ेचन्नविभागयोग नामक तेरहवां 
अध्याय ।१३॥ 
?-१८ सानमतिति घेत्र्ेत्रलका विषय । 
६९-३ तानमरिन ग्रकरनि-पुरुपका विपय । 


अयुक्रमणिका १७ 
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क जिषग 
गुणत्रयविभागयोग नामक्‌ चौदह 
अध्याय ॥ १९॥ 
१- ज्ञानकी महिमा ओर प्रङृति-पुरुषसे जगत्करी 
उत्पात्त | 
५.-१८ सत्‌, रज, तम तीनों गुणोका विषय । 
,९-२७ भगवत्‌-प्रा्निका उपायम ओर गुणातीत पुरूषके 
क्षण । 
पुरुषोत्तमयोग नामक्‌ प्रह्वां 
अध्याय) १५॥ 
१-६ संसारबरक्षका रथन ओर भगवत्‌ परा्िका उपाय । 
७-११ जीवात्माका मिष्य । 


२-१५ प्रभावसहित परमेश्वरके खरूपका विष । 
१६-२० क्षुर, अकषर, पुरुषोत्तमका मिप । 


देवासुरसंपद्िमागयोग नामकं 
सोखटवां अध्याय ॥ १६॥ 
१-^ फएटसाहन टचा अर असुरा सपटाक्रा सथन । 


क~ 


2-२० थासुरी संपदवार्छके लक्षन ओर उनकी 
अभागनिक्ा कथन | 


१८ | श्रीमद्धगवद्धीता 
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श्येद विषय † 

२१-२४ शाख्लविपरीत आचरणोको त्यागने ओर शास्के 
अुङूट आचरण करनेके रिये प्रेरणा । 


श्रद्धाच्यविभागयोग नामकं सत्रहवां 
अध्याय }! १७॥ 


१-६ श्रद्धाका ओर शाघ्विपरीत घोर तप करने- 
वालका विषय । 
७-२२ आहार, यज्ञ, तप ओर दानके प्रथक्‌-एथक्‌ मेद । 
२३-२८ ॐ तत्सत्के प्रयोगकी व्याख्या । 


मोक्षसंन्यासयोग नामक अररदह्बां अध्याय ।१५। 


१-१२ त्यागका विषय । 
१३-१८ कर्मके होने सांख्यसिद्धान्तका कथन । 
१९-४० तीनां गुणोके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, वुदि, 
धृति र्‌ सुखके प्रथक्‌-एथक्‌ मेद । 
९१-४८ फल्यमहित वणधर्म॑का विषय । 
९५५ ताननिषटाफा विषय । 
१.४--६६ भक्तिमटिन निष्काम कर्मयागका व्रिपय | 
६५ -«८ ग्रामीताजास्ना मारान्म्य | 


गि > नन्वत हरि ~> नम्सत्‌ हरि तन्यन्‌ 
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ॐ 
श्रीपरमात्मने नमः 


उः श्वीयद्रमकद्वीःल्णाः 
भाषाटीकासहित 
प्रथमोऽध्यायः 
धृतरा उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाध्ेव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥ 
धृतर्र बोखा, हे संजय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमं 
इक हुए युदकी इच्छावाटे मेरे ओर पाण्डुके पूत्रनि 
स्या किया? १॥ । 


सजय उवाच 
दष्ट तु पाण्डवानीक व्यूहं दर्योधनसदा । 
जवायमुपसगम्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
इसपर सजय वाटा » उस समय राजा दुयाघनरु 
वयहुरघनायुक्त पाण्डर्वोकी सेनाको देखकर ओर 
द्राणाचार्यके पास जाक यह वचन कटा] २॥ 


व 
= . श्रीमद्धगवद्रीता 


पयेतां पाण्डुपुत्राणामाचा्यं महतीं चमूम्‌ । 

व्यूहं द्पदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
हे आचाय ! आपके बुद्धिमान्‌ दिष्य द्ुपद्पुत्र 

धृष्युश्वहारा व्यूहाकार खडी की ह्रै पाण्डुपुर्रोकी इस 

चड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 

अत्र जरा महेष्वासा मीमाजनसमा युधि । 

युयुधानो विराटश्च इपदश्च महारथः ॥ ० ॥ 
इस सेनाम बड़े-बड़े धलुर्षोवाटे युद्धम भीम ओर 

अजुनके समान बटुत-से शूरवीर है, जैसे सात्यकि भौर 

विराट तथा महारथी राजा पद ।॥ ४॥ - 

पष्टवेतु्रेकितानः कारिराजश्च बीर्यवान्‌ । 

पुरजित्छुन्तिभोजश्च योव्यश्न नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
आओ धृष्टन्तु, चेकितान तथा वट्वान्‌ कारिराज, 

पुरुजित्‌, न्तिमोज ओर मनुप्योमे श्रे रव्य ॥ ५॥ 

युघामन्युघ्र विक्रान्त उत्तमोजाश वीर्यवान्‌ । 

साभद्रो व्रापटयाघ्च मर्यं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
अर पराक्रमी युधामन्यु तथा वलवान्‌ उत्तमोजा, 


अध्याय १ २९ 
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सुमद्रापुत्र॒ अभिमन्यु ओर प्रौपदीके पाचों पुत्र 
यह्‌ सच ही महारथी है ॥ ६ ॥ 
अस्माकं तु विशिष्ट ये तानिबोध हिजोत्म 
नायका मम ॒सेन्यश्य सृत्ञर्थं तान्बवीमि ते ॥ 
टे वाह्यणघ्रेष्ठ } हमारे पश्चमे भी जो जो प्रधानं 
है, उनको आप समञ्च रीजिये, आपके जाननेके 
स्यि मेरी सेनाके जो जो सेनापति दै उनको 
कहता ह्रं ॥ ७ ॥ 
भवान्भीष्मश्च कणर कृपश समितिंजयः । 
अश्वल्ाम। करकेश्च सौमदतिश्तथेव च । ८ \! 
एक तो खयं आप ओर पितामह भीष्म तथा 
कणे ओर संग्रामविजयी कृपाचा्य॑ तथा तैसे ही 
अश्वत्थामा, विकणे ओर सोमदन्तका पुत्र भूरिश्रवा । 
अन्यच वचः शर्‌ मद ्यक्तजीषिताः । 
गानदालतपरहरणाः स्व युदधव्रारदाः ॥ ६ ॥ 
तथा ओर मी चहुत-से शूरवीर अनेकः प्रकारके 
गल्त-जखरसे युक्तं मेरे स्यि जीवनकी आशाक्तो 
गनबाड सवके सव युद चतुर है ॥ ९॥ 





२२ श्रीमद्धगवद्रीता 


अपर्यां तदस्माकं बट भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयां विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥९ ०॥ 
ओर भीष्मपितामहट्वारा रक्षित हमारी वह सेना 
सव प्रकारे अजेय है ओौर भीमद्वारा रक्षित इन 
खोगोकी यह सेना जीतनेमे गम है ॥ १ ०॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीप्ममेवाभिरकषन्तु भवन्तः सपं एव हि ॥११॥ 
इसलिये सव मोर्चोपर अपनी अपनी जगह 
ग्थित रहते हुए आप लोग सवके सव ही निःसन्देह 
भीप्मपितामहकी ही सव ओरसे रक्षा करं ॥ ११॥ 
तस्य मंजनयन्दय कुस्वरद्धः पितामहः । 
मिंहनादं विनयोचेः रां दध्मो प्रतापवास्‌ ॥१२॥ 
इम प्रकार द्वाणाचावंसे कट्नै हए दुर्योधनके 
चचर्नच्॒ सुनकर कोरवेमिं ब्ध वड़े प्रतापी 
पिनामद्‌ भीप्मन उम दुर्याधनकर हृदयं टृ उत्पन्न 


|} 
य 


न्तं हुं उच्न्वरस मिहटकी नाद्क समान 


[8 
गाल छम्य वजाया।॥१२॥ 
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त नत 
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ततः राह्ाश्च मे्ंश्च पणवानकगोयुखाः। 
सहसेवाभ्यदन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌॥१२॥ 
उसके उपरान्त रद्धं ओर नगारे तथा दो, 
मृदङ्ग ओर चसिहादि वाजे एक साथ ही बजे, 
उनका वह॒ राब्द बड़ा भयंकर हमा ॥ १३ ॥ 
ततः खेतेहैयेधं्ते महति स्यन्दने थित । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शद्ध प्रद्मतः ॥१४॥ 
इसके अनन्तर सफेद धोड्से युक्त उन्तम रथम 
६ हुए श्रीकृष्ण महाराज ओर अर्खुनन भी 
अटाकरिक राङ्क बजाये ॥ १९ ॥ 
पाचजन्यं हषीकेरो देवदत्तं धनंजयः । 
पोषं दध्मो सदाराद्धं भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥ 
उनमें श्रीकृष्ण महाराजने पाच्चजन्य नामक जद्धं 
र अर्जुने देवदत्त नामक गङ्क बजाया, भयानक 
क्मवाटे भीमसेने पण्ड्‌ नामक मटागद्धं वजाव। ९ ५। 
अनन्तविजयं राजा कन्तीपुतरो युधिषिरः । 
नङ्रुटः मद्देवश्च युधोपमणिपुप्यका ॥> 2॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिषटिन अनन्तविजव नाम 


1 


भू 
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शद्ध ओर नक्र तथा सहदेवने सुप्रोष ओर मणि- 

पुष्पकं नामवाटे शङ्क बजाये | १६॥ 

कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 

धृष्टयु्रो विराध सा्यकिश्चापराजित्तः ॥१५॥ 
रेष्ठ धलुषवाटा काशिराज ओर महारथी शिखण्डी 

ओर धृष्टयुम्न तथा राजा विराट ओर अजेय सात्यकि । 

दुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः परथिवीपते । 

सोभद्रश्च मराकाहुःराह्वन्दः्सुःपरथक्वृधक्‌ ।\९ ८॥ 
तथा राजा द्रुपद ओर द्रौपदीके पाचों पुत्र ओर 

बड़ी युजावाखा सुभद्रापुत्र अभिमन्यु, इन सबने है 

राजन्‌ ! अरूग अरग राद्धं बजाये ॥ १८ ॥ 

स घोषो धातराघ्रणां हृदयानि म्यदारयत्‌ । ` 

नमश्च परथिवी चैव तुञरुलो व्यवनादयच्‌ । १६॥ 
ओर उस भयानकः शब्दने आकारा ओर प्रथ्वी- 

को भी शब्दायमान करते हूए धृतराष्र-पुत्रोके हृदय 

विदीणं कर दिये ॥ १९॥ 

अथ व्यवस्यितान्दष्र धार्वरा्रन्कपिष्वजः। 

वत्ते शख्रसंपाते धनुरूयम्य पाण्डवः ॥२०॥ 


| 


अध्याय १ भिः 


[का क 


हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! उसके उपरान्त कपिध्वज अनने खड़े 
हुए धृतराष्रपुत्रोंको देखकर उस शख चरनेकी 
तेयारीके समय धनुष उठाकर हषीके श्रीकृष्ण 
महाराजसे यह्‌ वचन कहा, हे अच्युत ! मेरे रथको 
दोनो सेनाकि बीचमे खड़ा करिये॥ २०, २१॥ 
याबदेताश्चिरीकषेऽहं योदुकामानवथिताय्‌ । 
फेमया सह्‌ योदधव्यमस्मिनरणयमुद्यमे ।॥२२॥ 
जवतक मे इन यित हए युद्धकी कामनावारोँको 


मच्छी प्रकार देख दं कि इस युद्धरूप व्यापारमें 
म॒घ्े किन किनके साथ युद्धः करना योग्य है ॥ २२॥ 


योत्यमानानवेक्षेऽं य एतेऽत्र समागताः । 
धातराषट्स्य दटुद्ेयदधे पियचिकीर्षवः ॥२२॥। 

जर दुवि टुर्योधनका युदमे कल्याण चाहनेवाे 
जाजो ये राजाटोग इस सेनाम आये हँ, उन युद्ध 
कनवको मे देखृंगा॥ २२३॥ 
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संजय उवाच 
एवमुक्तो हषीकेदा गुडाकेरोन भारत । 
सेनयोरुभयोममध्ये यापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४। 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथं पद्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ 
संजय बोखा, हे धृतराष्र! अरज॑नद्रारा इस पकार 
कटे हुए महाराज श्रीकरष्णचन्द्रने दोनों सेनाभकि बीच- 
म भीष्म ओर द्रोणाचा्यके सामने ओर संपूर्णं राजाओं- 
के सामने उत्तम रथको खड़ा करके देसे कहा कि हे 
पार्थं ! इन इक हए कौरवको देख ॥ २४, २५॥ 
तत्रापय॒त्ितान्पाथेः पितुन॒थ पितामहान्‌ । 
आचायान्मातुखान्धातुन्पुत्रान्पोतरान्सखीस्तथा ॥ 
-धपशयुरान्सुहदश्चेव सेनयोरुभयोरपि । 
उसके उपरान्त प्रथापुत्र अजैनने उन दोनों ही 
सेनाम सित हुए पिताके भादयोको, पिताम्होको; 
आवचार्योको, मार्मोको, भादर्योको, पुत्रोंको, पौत्रोंको 
तथा मिर्रोको, सस्यको ओर खहदोको भी देखा । 
तान्समीक्ष्य स केन्तेयः सर्वान्वन्धूनवयितान्‌ ॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदनिदमनवीत्‌ । 


\ अन्याय १ २७ 


इस प्रकार उन खड हए संपूण बन्धुंको देख- 
कर वह्‌ अत्यन्त करूणासे युक्त हभा कुन्तीपुत्र 
अयन शोक करता हुमा यह बोल । 

अजुन उवाच 

दषं खजनं कृष्ण युयु सम॒पयितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्त मम गात्राणि युखं च परिशचुप्यति ) 
पेपथुश्च शारीरे मे येमर्पश्च जायते ॥२६॥ 

ह कृष्ण ! इस युद्की इच्छाव खड़ हए 
सजनसमदायको दंखकर मेरे यङ शिथिल हृए जाते 
द आर मुख भी सूखा जाता है ओर मेरे शरीरम कस्प 
तेधा रोमाच्होतादहे। २८, २९॥ 
गाण्डोवं संमते हृस्ताचक्चैव परिदह्यते । 
त च राक्तम्यवशथातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥ 

तधा हाथ गाण्डीव धलुष गिरता है ओर तचा 
मा बहुत जट्ती ह्‌ तथा मेरा मन भ्रमित-ता हा रहा 
ट. इसलिये म खडा रटनको भी समर्थं नहीं हं ॥ ३ ० ॥ 
नाम्रा चप्व्यामे पिपरीतानि कृपात्‌ । 
न च भ्रयेऽनुपन्यामि इता खजनमाद्ये ।३१॥ 








~ 
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ओर हे केरव | लक्षर्णोको भी विपरीत ही देखता 
हं तथा युम अपने करको मारकर कल्याण भी 
नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 
न काद्षे विजयं छरष्णं न च राज्यं सुखानि च । 
कि नो राञ्येन गोविन्द्‌ किं भोगेर्जीवितेन वा ॥ 
ओर हे कृष्ण ! मै विजयको नहीं चाहता ओर रा्य 
तथा सुखोँको भी नहीं चाहता, ह गोविन्द्‌ ¡ हमें 
राज्यसे क्या प्रयोजन है अथवा सोगोंसे भौर जीवनस 
भी क्या प्रयोजन है ॥ ३२ ॥ 
येषामर्थे काङक्षितं नो राज्यं मगाः खानि च । 
त इमेऽवस्थितो युद्ध प्रा्ांस्त्यक्ला धनानि च ॥ 
क्योकि हमे जिनके ल्य राज्य, भोग ओर 
सुखादिक इच्छित दै, वे ही यह सब धन ओौर 
जीवनकी आदाको त्यागकर युम खड हँ ॥ ३३॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुः शञ्चुराः पोकाः श्याखः संबन्धिनस्तथा ॥ 
जो कि गुख्जन, ताऊ, चाचे, डके ओर वैसे 
ही दादा, मामा, ससुर, पोते, सारे तथा ओर भी 
संबन्धी रेगदहं। ३४ 
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नाशकत दोषको ओर मित्रोकि साथ विरोध करनेमे 
पापको नहीं देखते हँ ॥ ३८ ॥ 


॥ 


कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवतिंतुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपर्यदटि जनादन ॥३६॥ 
परन्तु हे जनार्दन ! कुरके नाश करनेसे होते हए 
दोषको जाननेबाठे हमटोर्गोको इस पापसे हटनेके 
स्यि स्यो नहीं विचार करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
कुखशक्षये प्रणस्यन्ति कुरुधमांः सनातनाः । 
धर्मे नष्टे कुं क्रत्सरमधममोऽभिभवल्युत ।॥४०॥ 
वर्योकिं कुख्के नार होनेसे सनातन कुर्धर्मं 
नष्ट हो जाते है, धमके नाश होनेसे संपूणं ऊुख्को 
पाप भी बहुत दबा र्ता है ॥४०॥ ` 
अधर्मामिमवा्कृष्ण प्रदुष्यन्तिकुखखियः । 
खीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ 
तथा हं दछष्ण ! पापके अधिकं बद्‌ जानेसे 
कुर्क चख्ियां दूषित हो जाती दँ अर हे वार्ष्णेय ! 
सखियोकि दूषित होनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है । 


अन्याय १ २१ 


संकरो नरकायैव कुटघ्रानां कुरस्य च । 
पतन्ति पितरो येषां टक्षपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
अर वह्‌ वर्णसंकर कुट्वातियोको ओर कुर- 
को नरकमे छे जनके ्यिही होता है। खोप हई 
पिण्ड ओर जख्की क्रियावाटे इनके पितरखोग भी 
गिर जाते ह ॥ ४२॥ 
देपैरेतेः कुटानां वर्णसंकरकारकैः । 
; उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुख्धमांश्च गाताः ॥ 
ओर इन वर्णसंकरकारक दोषोसे कुटचातियोकि 
सनातन कुरुध्म ओर जातिधर्म न्ट हो जते है ४ ३॥ 
रसन्रकुटधर्माणां मनुप्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं बास भवतीत्यनुश्चुम ॥४५॥। 
तथा टै जनादन | न्ट हए कुर्धर्मवाछे 
मनुय सनन्त काल्तक नस्क वास होता हे, 
} ) एमा हमने सुना है ॥६४॥ 
अत्त घत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
पराज्यमुखलमेन हन्तं खजनमुयताः ॥४५॥ 
, अदा ! जक हे किं हमटाग बुद्धिमान्‌ होकर 
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भी महान्‌ पाप करनेको तैयार हृए दै जो कि, 


राज्य ओर सुखके रोभते अपने कुरुको मारनेके 


चये उयत हुए दै ॥ ४५॥ 
यदि मामप्रतीकारमशखं रखपाणयः । 


मतरं | 
धातर्रा रणे इन्युसतन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ।४६॥ 

यदि मुञ्च शख्रहित, न सामना करनेवाटेको ` 
राखधारी धृतराषट्रके पुत्र रणम मारं तो बह मारना ` 


मी मेरे सिये अति कल्याणकारक होगा ।॥ ९६ ॥ 
संयम उनाच 


एवमुक्ताद्खंनः संख्ये रथोपस्थ उपाविरात्‌ । 


विसृज्य सशरं चापं शोकसंबियमानसः ।॥४५७॥ 


संजय मोखा कि, रणभूमिमे सोकसे उदधि मनवाखा 
अजुन इस प्रकार कहकर बाणसहित धुषको त्यागकर 
रथके पिठ भागमें बेट गया ।॥ ४७॥ 
ॐ“ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्ु ब्रह्मविवाया 


योगासरे श्रीकृष्णार्जुंनसवादेऽर्जुनविषादयोगो 
नाम प्रथमोऽध्याय | १॥) 


दरि. ॐ” तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्त्‌ 


1 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
संजय उवाच 
तं तथा डपयािष्टमश्ुपूर्णाङुटे्षणम्‌ । 
वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
संजय बोरा कि, पूर्वोक्त प्रकारे करुणा करके 
यात ओर आंुभोति पूर्ण तथा व्याकुल ने््रोवारे 
धक्युत्त उस अर्जुनके प्रति भगवान्‌ मधुसूदनने 
पहे वचन कहा ॥ १ ॥ 
श्रीभगवायुवाच 


रतस्वा कर्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ 
भना्यजषटपस्ग्मकीरतिकरमरजुन ` ॥ २॥ 
₹ अयन ! तुमको इस ॒विषमखरमँ यह 


भान किस हेतुते प्रात हेज ? क्योकि यह न तो 

ॐ पुरुषासे आचरण किया गया है, न खर्भक्ो 

बाख हे, न कीतको करनेवाला हे ॥ २॥ 

श््यंमासगमः पार्थं नेतचय्युपपदयते । 

ॐ हृदयदोर्बल्यं त्यक्त्रोततिष्ठ परतप ॥ ३ ॥ 
सलि हे अर्जुन ! नपुसक्ताको मत पातत हो, 


३४ श्रीमद्धगवद्रीता 
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यह्‌ तेरेमें योग्य नहीं है, हे परंतप ! तुच्छ हृदयकी 
दर्बरुताको त्यागकर युदक स्यि ख्डा हो ॥ २॥ 
अर्जुन उवाच 
कृथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि परूजा्ावरिसूदन ॥ ४ ॥ 
तब अञ्न बोला कि हे मधुसूदन ! मैँ रणभूमिं 
भीष्मपितामह अर द्रोणाचार्यके प्रति किंस प्रकार बाणो- 
करके युद्ध करूंगा, क्योकि हे अरिसूदन ! वे दोनों ही 
पूजनीय है ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्वा हि महायुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपीट सोके । 
इतवार्थकामांस्त॒ गरूनिदेव 
भुञ्चीय भोगान्रुधिरपदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
इसलिये इन , महानुभाव गुरुजनोको न 
मारकर इस रोकमें भिक्षाका अन्न भी भोगना कल्याण- 
कारक समस्ता हं, क्योकि गुखूजनोंकी मारकर भी इस 


ोकमे रुधिरसे सने हृष अथं ओौर कामरूप मोगोको 
हीतो भोगूंगा ॥ ५॥ 
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न चैतषि्वः कतरन्नो गरीयो 
यटा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम 
स्तेऽवस्थिताः प्रसुखे धाराः ॥ & ॥ 
ओर हमोग यह भी नहीं जानते कि हमारे 
स्यि क्या करना श्रेष्ठ है अथवा यह भी नीं जानते 
कि हम जीतेगे या हमको वे जीतेगे ओर जिनको 
मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्टके पुत्र 
हमारे सामने खड दँ ॥ ६॥ 
कापण्यदोषोपहतखमावः 
प्च्छामि लवं धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यानिधितं ब्रूहि तन्मे 
रिष्यस्तेऽहं शाधि मां लां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 
इसलिये कायरतारूप दोष करके उपहत हूए 
नभाववाटा ओर धर्मके विषयमे भोहितचित्त हभ 
भ. आपको पूता द्रुं जो कुछ निश्चय किया ॐ 
श्त्याणक्तरकः साधन दोः वह्‌ मेरे ल्य करिये, 
स्याकि भं आपका शिष्य द्र, इसलिये आपके शरण 
टर मग्का रिघ्ना दीजिये 1७1 


२६ श्रीमदधगयद्वीता 


न हि प्रप््यामि ममापनयाद्‌ 
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ 1 
अवाप्य भूमावसपलमद्ध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ < ॥ 
क्योकि भूमिम निष्कण्टकं धनधान्यसंपन्न 
राञ्यको ओर देवताओंके खनामीपनेको पराप्त होकर 
भी, सै उस उपायको नहीं देखता हं, जो कि मेरी 
इन्दरियोके सुखानेवाठे शोकको दर कर सके॥ ८ ॥ 
सजय उवाच 
एवमुक्त्वा हषीकेरां गुडाकेशः परतप । 
न योस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह।।६॥ 
संजय बोखा, हे राजन्‌ ! निद्राको जीतने- 
वाखा अजन अन्तयीमी श्रीकरष्ण महाराजके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द्‌ भगवान्‌को युद्ध 
नहीं करूंगा एेसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया ॥ ९ ॥ 
तमुवाच हषीकेदाः प्रहसनिव भारत्‌ । 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं पचः ॥१०॥ 


उसके उपरान्त दे भरतवंशी धृतराष्ट्र ! अन्तयौमी 
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श्रीकृष्ण महाराजे दोनों सेनाओंके बीचमं उस 
शोकयुक्त अजजैनको हंसते हुए-से यह वचन का।। १ *॥ 
श्रीभगवादवाच 

अरोच्यानन्वशोचस्तंप्र्नावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासुश्च नानुरौचन्ति पण्डिताः । १ १॥ 

हे अजुन ! तुं न शोक करने योग्यकि खयि 
शोक करता है ओर पण्डितोकिसे वचनोंको कता 
है; परन्तु पण्डितजन जिनके प्राण चे गये ह 
उनके छियि ओर जिनके प्राण नही गये है उनके 
ल्यि भी नहीं शोक करते है | ११॥ 


न तवां जातु नासं न ल नेमे जनाधिपाः । 

न्‌ चव न्‌ मविष्यामः सवे षयमतः परम्‌ ॥१२॥ 
क्योकि आत्मा नित्य है, इसख्ियि रोक करना 

मुक्त है । वास्तवे न तो रेसा ही है कि, मै 

किती कारे नदीं था अथवा तूं नहीं था अथवा 

पट्‌ रजालोग नहीं थे ओर न एेसा ही है कि, 

रमन आगे हम सव नदी रहंगे ॥ ६२॥ 





३८ श्रीमद्धगवद्धीता 
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देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा देदान्तरपरापिर्धीरस्त्र न मुह्यति ॥१३॥ 
किन्तु जैसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा 
अर वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य रारीरकी 
परासि होती है, उस विषयं धीर पुरुष नदीं मोहित 
होता है अथात्‌ जैसे कुमार, युवा ओर जरा अवखा- 
रूप स्थुलदारीरका विकार अन्ञानसे आत्मामं भाता 
है, वैसे ही एक शरीरसे दूसरे सारीरको प्रा होनारूप 
सूषषम शरीरका विकार भी अज्ञानसे ही आत्मामं 
भासता है, इसलिये तत्वको जाननेवाला धीर पुरुष 
इस विषयमे नहीं मोहित होता हे ।॥ १३॥ 
मात्रास्पशास्तु कोन्तेय रीतोष्णयुखटःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तां सितिक्षस्व भारत ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! सर्दौ-गमीं ओर सख-दुःखको देने- 
वाङ इन्द्रिय ओर विषयोके संयोग तो क्षणमङ्कर 
ओर अनित्य है, इसखिये हे मरतवंसी अञ्जन ! उन- 
को तू सहन कर ॥ १४॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कर्पते ॥९५॥ 





~~~ 


५ 
ट 


अन्याय ९ ५ 


का का क प 





क्योकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दु;ख-छखको समान 
समञ्यनेवाटे जिस धीर पुरुषको यह्‌ इन्द्रियोके विषय 
व्याकु नहीं कर सकते बह मेक्षके स्यि योग्य होता दै 
नासतो विद्यते भावो नामावो विदयते सतः। 
उभयोरपि दृषटोऽन्तस्नयोस्तलदरिभिः ॥१६॥ 
ओर हे अर्जुन ! असत बस्तुका तो अस्तित्व नहीं दै 
ओर सतकरा अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोर्नका 
ही तच्च ज्ञानी पुरु्षोदारा देखा गया है ॥ १६॥ 
अविनाशि तु तदटिदधि येन स्वमिदं ततम्‌ । 
बिनारामम्ययस्यास्य न कथिकतुमहति । १७॥ 
इस न्यायके अनुसार नाशरहित तो उसको जान 
कि, जिससे यह संपूण जगत्‌ व्याप्त हे, क्योकि इस 
अविनारीका विना करनेको कोद भी समर्थ नदीं दै । 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः रारीरिणः । 
अनारिनोग्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत ॥१८॥ 
ओर इस नादारहित अप्रमेय नित्यखरूप 
जीवात्माके यह्‌ सव दारीर नारवान्‌ कहे गये रह 
इसय्यि हे भरतवंसी अन ! तृ युद्ध कर ॥१८॥ 


० श्रीमद्धगवद्धीता 
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य एनं वेत्ति हन्तारं यद्वेनं मन्यते हतम्‌ । 
उभो तोन विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १६॥ 
ओर जो इस आत्माको मारनेवाला समञ्चता दै 
तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं 
जानते है, क्योकि यह आत्मा न मारता है ओर न 
मारा जाता है ॥ १९॥ 
न जायते म्रियते वा कदाचि. 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः राधतोऽयं पुराणो 
न॒ हन्यते हन्यमाने रारीरे ॥२०॥ 
यह आत्मा किसी कामें भी न जन्मता है ओर 
न मरता है अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होने- 
वाला है, क्योकि यह अजन्मा, नित्य, सादवत ओर 
पुरातन दै, शरीरके नारा होनेपर भी यह नाश 
नहीं होता हे॥ २०॥ 
वेदाविनादिनं नित्यं य एनमजमग्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं क्‌ घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
दे पथापुत्र अजन ! जो पुरुष इस आत्माको 
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नाशरहित, नित्य, अजन्मा ओर अव्यय जानता है, 
| वह्‌ पुरुष कैसे किसको मरवाता ह ओर कते किसको 
: मारता हे ॥ २१॥ 
वासांसि जीणांनि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
ओर यदितूंकहे किमे तो रारीरोके वियोगका 
रोक करता हं, तो यह भी उचित नही है; स्योकि 
जसं मनुष्य पुराने वरसख्मोको त्यागकर दूसरे नये वशं 
को ग्रहण करता हे, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर 
का त्यागकर दूसरे नये शरीरोको प्राप्त होता है ॥ २२॥ 
नेन छिन्दन्ति शखाणि नेनं दहति पावकः । 
. न चन्‌ च्छृदयन्त्यापो न रोपयति मारुतः॥२२॥ 


आर हं अजुन ! इस आत्माको राखादि नहीं 
कट सक्त हु आर इसको आग नहीं जला सक्ती 
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९ तथा इसका जट नहीं गीख कर सकते दे ओर 
गयु नहीं सुखा सक्ता हे ॥ २३॥ 
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४२ श्रीमद्धग्वद्वीता 


अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्छेदयोऽदोप्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः सथाणुरचस्ेऽयं सनातनः ॥२४॥ 

क्योकि यह आत्मा अच्छे्य हे, यह आत्मा 
अदाह्य, अद्य ओर अशोष्य है तथा यह्‌ आत्मा 
निःसन्देह नित्य, सवैव्यापक, अचल, सिर रहने 
वाला आर सनातन है॥ २४1 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं ` विदिवेनं नानुरोचितुमरैसि 1 २५) 

ओर यह आत्मा अव्यक्तं अथौत्‌ . इन्दरि्योका 
अविषय ओर यह आत्मा अचिन्त्य अथौत्‌ मनका 
अविषय ओर यह्‌ आत्मा विकाररहित अथौत्‌ न 
बदरनेवाखा कहा जाता है, इससे हे अजुन ! इस 
आत्माको एेसा जानकर तू सोक करनेको योग्य नही 
है अथौत तुञ्चे सोक करना उचित नहीं है ॥ २५॥ 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं बा मन्यसे सतम्‌ । 
तथापि त्वं महावाहो नेवं शोचितुमर्हसि ॥२६॥ 

ओर यदि तूं इसको सदा जन्मने ओर सदा 
मरनेवाखा मने तो भी, हे अर्जुन ! इस पकार 
ओक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६॥ 
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जातस्य हि धुवो मद्यध्वं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिदार्येऽर्थे न तं शोचितुमर्हसि ॥२७॥ 
क्योकि एेसा होनेसे तो जन्मनेवाटेकी निधित 
मृत्यु ओर मरनेवाटेका निधित जन्म होना सिद्ध 
हुभा; इसप्े भी तूं इस बिना उपायवाठे विषयसं 
सोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २७॥ 
अग्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि मारत । 
अग्यक्तनिधनान्येव ततर का परिदेवना ॥२८॥ 
ओर यह्‌ भीष्मादिकोकि शरीर मायामय होनेसे 
अनित्य है, इससे रारीरोके स्यि भी शोक करना 
उचित नही, क्योकि हे अर्जुन ! संपूण प्राणी जन्मसे 
पिरे विना रारीरवाटे ओर मरनेके वाद्‌ भी चिना 
ररीरवटे ही है, केवल वीचमं ही सरीरवाटे प्रतीत 
होते है, फिर उस विषयमे क्या चिन्ता है ॥ २८॥ 
आध्यंवत्परेयति किदन- 
मा्र्यवहदति तथेव चान्यः । 
आश्चर्यवच्चेनमन्यः नृणोति 
श्रुताप्येनं वेद न केव कथित्‌ ॥२६॥ 
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ओर हे अर्जन ! यह आत्मतक्ल वड़ा गहन है, 
इसख्िये कोई महापुरुष ही इस आत्माको आश्वयैकी 
ज्यों देखता दै ओर वैसे ही दूसरा कों महापुरुष ही 
आाश्वर्यकी ज्यों इसके तत्त्वको कहता है भौर दूसरा 
कोई ही इस आत्माको आश्वर्यकी ज्यों सुनता है ओर 
को्ह-कोद सुनकर भी इस आत्माको नहीं जानता । 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे स्वस्य भारत । 
तस्मात्सवांणि भूतानि न वं शोचितुमरदसि॥२०॥ 

"हे अखन ! यह आत्मा सबके रारीरमे सदा ही 
अवध्य है* इसखिये संपूण भूतपाणियेकि स्यि तूं 
सोक करनेको योग्य नहीं है ॥२०॥ 
खधम॑मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धम्याडि युधाच्दयोऽन्यस्त्रियस्य न पिते ।२१। 

ओर अपने ध्मको देखकर भी तू भय करनेको 
योम्य नहीं है, क्योकि धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा 
कोद कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रियके छिये नहीं है। २१ 


# निका वघ नर्हीकियाजा स्के |, 
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यरृच्छया चोपपन्नं स्वरगद्ारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं रभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ।३२। 
ओर हे पार्थं ! अपने आप प्राप हए ओर खले हए 
खगके द्वाररूप इस प्रकारके युको भाग्यवान्‌ 
षत्रियरोग ही पाते है ॥ ३२॥ 
अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मं कीतिं च हिता पापमवाप्स्यसि ।३३। 
ओर यदि तू इस धर्मयुक्तं संग्रामको नहीं करेगा 
तो खधमेको ओर कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा । 
अकति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिंमरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
ओर सव खोग तेरी वहूत कारुतकः रहनेवारी 
अपकीतिको मी कथन करेगे भौरवह अपकीति माननीय 
पुर्पके छवि मरणसे भी अधिक बुरी होती है ॥२४॥ 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते तां महारथाः । 
यपां उ तं बहुमतो भूत्वा यास्यसि खाघवम्‌ ॥२५॥ 
आर जिनके तू. बहुत माननीय होकर भी अवं 
रेच्खनाक प्राप्त टागा, वे महारथीटोग तुञ्रे भयके 
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कारण युद्धसे उपराम हआ मानंगे॥ ३५॥ 


अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव साम्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ।२६। 
ओर तेरे वैरीरोग तेरे सामर्ध्यकी निन्दा करते 
हए बहूत-से न कहने योग्य वचर्नोको कंग, फिर 
उससे अधिक दुःखक्या होगा ?॥ २६॥ 
हतो बा प्राप्स्यसि स्वर्ग निता बा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥२७॥ 
इससे युद. करना तेरे लिये सब ग्रकारसे अच्छा 
है, क्योकि या तो मरकर खर्गको प्राप्त होगा अथवा 
जीतकर पृथिवीको भोगेगा, इससे हे अजैन्‌ ! युद्धके 
स्यि निश्चयवाखा होकर खडा दौ ॥ ३७ ॥ 
युखदुःखे समे कृत्वा खामाखमो जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्सयसि ॥३८।। 
यदि तुञ्चे खगे तथा राव्यकी इच्छा नदहोतो 
भी खख-दःख, खाभ-हानि ओर जय-पराजयको समान 
समञ्चकर उसके उपरान्त युके स्यि तैयार हो, इस 
प्रकार युद्ध करनेसे तरं पापको नही प्राप्त होगा ॥३ ८॥ 
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एषा तेऽभिहिता सस्ये बदधियगि विमां श्रृणु । 
दधया युक्तौ यया पाथं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 
हे पाथं! यह्‌ बुद्ध तेरे चये ज्ञानयोगके* विषयमे 
कही गदर ओर इसीको अब निष्कामकर्मयोगके 
विषयमे सुन, कि जिस बुद्धिसे युक्त हमा तं कमेकि 
वन्धनको अच्छी तरहुसे नाश्च करेगा ॥ ३९॥ 
नेहामिक्रमनारोऽसति प्रत्यवायो न वियते । 
्वसमप्यस्य धर्मस्य घ्रायते महतो भयात्‌ ।॥४०। 
ओर इस निषप्कामकम॑योगमे आरम्भका अथीत्‌ 
धीजका नाश नहीं है ओर उरटा फररूप दोष मी नही 
टता ह; इसय्ये इस निष्कामकर्मयोगरूप धका 


¶डा भी साधन जन्मसर्युरूप महान्‌ भयसं उद्धार 
क दुता ह्‌ ॥४०॥ 


ग्यवसायासिका वुद्धिरेकेट्‌ कुरुनन्दन । 
वषटटाखा ह्यनन्ताश्च उद्याऽव्यवसायेनाम्‌ ॥ 
आर ह अन ! इस कस्याणमार्ममे निश्चयात्मकं 


न = दन्न ~ ------- 
9" मत्त ३ ण्न > दी टिप इक सार टना चादधिये । 


९ कार प +०-३७-०। 
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बुद्धिः एक ही है ओर अज्ञानी ( सकामी ) पुरर्षोकी 
बुद्धियां बहत मेरदोवारी अनन्त होती द ॥ ४ १॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा. जन्मकर्म॑फलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविरोषबहूखां मोगेरयगति प्रति ॥\४२॥। 
ओर हे अजन ! जो सकामी पुरुष केवर फल- 
श्ुतिमें रीति रखनेवाखे, सखर्गको ही परम्रष्ठ मानने- 
वारे, इससे बढ़कर ओर कु नहीं है एेसे कहनेवाटे 
है, वे अविवेकीजन जन्मरूप 
देनेवाखी ओर भोग तथा रेद्रव्यकी प्राधिके चये 
चहुत-सी क्रियामकि विस्तारवारी, इस प्रकारकी जिस 
दिखाऊ शोभायुक्त वाणीको कहते हँ ॥ ४२, ४३॥ 
भोगेयंप्रसक्तानां तयापहतचेत्तसाम्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते.॥ 
उस वाणीहारा दरे हुए चित्तवारे तथा भोग ओर 

देश्ये आसक्तिवारे, उन पुरुषोकि अन्तःकरणे 
निश्चयात्मकं बुद्धि. नहीं होती है ॥ ४४॥ 
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१ मग्नन्ना ग 
्गष्यविषया वेदा निखगुण्यो भवार्जुन । 
निवन नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवार्‌ ॥ 
हे अजुन ! सब वेद्‌ तीनों गुणोके कार्यरूप 
मारको विषय करनेवाटे अथौत्‌ प्रकारा करनेवाठे 
हे, इसलिये तू असंसारी अथौत्‌ निष्कामी ओर सख- 
दुःखादि इन्दसे रहित नित्य वस्तुमे खित तथा योग 
मको न चाहनेवाखा ओर आत्मपरायण हो ॥६५॥ 
 यवानथं उदपाने सर्वतः संष्टुतोदफे । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य पिजानतः ॥४६॥ 
क्योकि मनुष्यका सब ओरसे परिपूर्ण जखादायके 
माप्त होनेपर छोटे जलाशयमे जितना प्रयोजन 
हेता है, अच्छी प्रकार बह्यको जाननेवारे व्ाह्यणक्छ 
भी सव वेदम उत्तना ही प्रयोजन रता हे, अथौन्‌ 
नेन वरह जलाशयक प्रात हौ जानेपर जले 
ण्य छाटे जलारार्योकी आवद्यकता नहीं रहती 
न॒ही व्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दे 


 1रन्व्ननकन्नन्- रनेनप्रतिगनमयोगदे। त प्रस वन्तु स््राननामङ्नह् | 
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स्यि वेदोंकी आवस्यकता नहीं रहती ॥ ४६॥ 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फटेषु कदाचन । 

मा कर्मफरदेतुर्थमां ते सङ्खोऽस्त्कर्मणि ॥४७॥ 
इससे तेरा कर्म॑ करनेमात्रमे ही अधिकार होवे; 

फठमे कभी नहीं ओर तं कमकि फकी वासनावाा 

भी मतहो तथा तेरी कर्म न करने मी प्रीति न होवे॥ 

योगस्थः ऊरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते # 
हे धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि 

ओर असिद्धिमे समान बुद्धिवाला होकर योगर 

सित हा कर्मक कर, यह समत्वभाव ही योग 

नामसे कहा जाता है ॥ ४८॥ 

द्रेण दयवरं कमं बुद्धियोगाद्धनंजय । 

बुद्धो रारणमन्विच्छ कृपणाः फटहेतवः ॥४६॥ 
इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कम॑ अत्यन्त 


चोकुटः मी कर्म क्षिया जाय उख्के पूर्णं होने ओर नष्टे 
ठथा उरुके फलम खममाव रहनेका नाम "समत्व है । 
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आश्रय ग्रहण कर, क्योकि फलकी वासनावाट 
भल्यन्त दीन हँ ॥ ४९॥ 


ृ्ियक्तो जहातीह उमे सुकरतदु्रते । 
7समा्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु करालम्‌ ॥ 
ओर समत्व-वुद्धयुक्त पुरुप पुण्य. पाप दोनोको 
स रोकं ही त्याग देता हे अर्थात्‌ उनसे 
हिपायमान नही हाता, इससे समत्व-वुदियागक ये 
र चेष्टा कर, यह समत्व-वुदधिरूपम योग ही कमोमि 
चतुरता है अर्थात कर्मबन्धनने ्रटनेका उपाये । 
पिजं घुद्धियुक्ता दि एटं तक्ता सनीपरिणः । 
"न्मवन्धविनिर्मक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
स्योकि बुद्धियोगयुक्त जानीजन कमान उन्पद् 
नवार फलक त्यागक् जन्मन्प वन्धनं 
7 हए निर्दोष अर्थात अदतमव परनण्टन 
7 हति हं ॥५२॥ 
ए ते मोटहकटिटं युदिर्व्यतितन्प्यिति 
7 गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यन्य शतन्य 


(वनति चि 


ओन ठे अर्जन लिन कन्चरं नर्म वुि 
* ‰ प्य. सन ज ५ = 


५. 


अध्याय २ ५२ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे 
अर्जुन ! जिस कालम यह पुरुष मनम स्थित 
पूर्ण कामना्ओको त्याग देता है, उस कारम 
आत्मासे ही आत्मामे संतुष्ट हभ सिरवुदिवास 
कहा जाता है ॥ ५१५ ॥ 
टुःखेष्वनुद्धिसमनाः सुखेषु पिगतस्पहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीनिरुच्यते ॥५६॥ 

तथा दुःखोकी प्रा्तिने उद्वेगरहित है मन जिसका 
ओग पुर्खोकी प्ा्िमे दूर हो गयी है स्पृहा जिसकी 
तेधा नष्ट हो गये ह राग, भय ओर क्रोध जिसके, 
एमा मुनि सिरवुद्धि कहा जाता है ॥ ५६॥ 
यः स्व्रानमिस्नदसत्तसरप्य शुमाश्युभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दष्ट तस्य परजा प्रतिष्ठिता ।॥५७॥ 

आर जो पुरुप सर्वत्र स्नह्रहित हुम, उस-उस 
शम नथा अशुभ वस्तुरओका प्रा दाकर न प्रसन्न 
रताद ओपन देष काताद, उसकी वुदधिस्धिरद। 
यदा मंहुरत चायं कूर्मोऽद्धानीव स्वेदाः । 
रन्वरियाणीन्ियारथेभ्यस्तस्य प्रता प्रतििता ॥५८॥ 
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ओर क्युमा अपने अङ्को जैसे समेट ठता 
हे, वैसे ह्वी यह पुरूष जब सब ओरसे अपनी 
इन्िर्योको इन्द्रयोके विषयोसे समेट ठेता है, तव 
उसकी बुद्धि स्थिर होती हे ॥ ५८॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निरादारस्य देहिनः \' 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट निवर्तते ॥५६॥ 
ययपि इन्द्रियोके द्वारा विषर्योको न ग्रहण 
करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हौ 
जाते दै, परन्तु राग नहीं निदृत्त होता ओर इस 
पुरुषका तो राग भी परमात्माको साक्षात करके 
निवृत्त हो जाता है ॥ ५९॥ 
यततो यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥६०॥ 
ओर हे अजन ! जिसे कि यत्न करते हए 
वुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मनको यह्‌ प्रमथन खमाव- 
वाली इन्द्रियां बटात्कारसे हरेती द॥६०॥ 
तानि सर्वाणि मंयप्य युक्त आसीत मत्परः । 
व्र हि यस्यन्ियाणि तस्य परज्ञा प्रतिष्टिता ॥६१॥ 


~ 
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इसलिये सयुप्यको चाहिये कि उन संपूरणं 
इन्द्िर्योको वशे करके समाहितचित्त हभ मेरे 
परायण खित होवे; क्योकि जिस पुरुषके इन्द्रियां 
वरम होती ह, उसकी ही बुधि सिर होती हे ॥६१॥ 
भ्यायतो विषयान्पुंसः सूङ्खस्तेषपजायते । 
सङद्गात्ंजायते कामः कामात्ोधोऽभिजायते ६२। 
ओर हे अर्जुन ! मनसहित इन्दिर्योको वरामं 
क्रक मेर परायण न होनेते मनके द्वारा विषर्योका 
चिन्तन हाता हे ओर बिषयोको चिन्तन करनेवाछे 
पुम्पकी उन विष्योमे आसक्ति हो जाती है ओर 
आासक्तिमि उन विपर्योकी कामना उत्पन्न होती है 
जार कामनाम विन पनसं ऋध उत्प्रन्च हाता 
कऋमधाद्धवात ममार समाद्यस्स्पातविभ्रम 
म्म्रतत्रसाट्रबुदधनारया उदनारसाप्मणग्यति | 
सर क्राधन अविवकः अश्न मृदमाव उत्पन्न 
द आर अविवकन स्मगणसकि 
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होनेसे यह्‌ पुरूष अपने श्रेय-साधनसे गिर जाता है।९ २] 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु पिषयानिन्द्रियेश्वर्‌ । 
आत्मवरयेविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 

परन्तु खाधीन अन्तःकरणवाला पुरुष रागदधेषसे 
रहित अपने वराम की हं इन्द्रियोद्ारा विषर्योको 
भोगता हआ अन्तःकरणकी प्रसन्नता अथौत्‌ 
सखच्छताको प्राप्त होता दै ॥ ६४॥ 


प्रसादे सवटुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पय॑वतिते ॥६५॥ 
ओर उस निर्मरुताके होनेपर इसके संपूरणं 
दुःखोका अमाव हौ जाता दै ओर उस प्रसन्न 
चित्तवारे पुरुषकी बुद्धि रीघ्र ही अच्छी प्रकार 
सिर हो जाती है ॥ ६५॥ 
नासि बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 
ओर हे अञ्जन ! साधनरहित पुरुषके अन्तःकरण- 
मे श्र उदधि नहीं होती है ओर उस अयुक्तके अन्तः- 
करणमं आम्तिक भाव भी नहीं होता है ओर विना 


नकि 
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आस्तिकभाववाटे पुरुषको सान्ति भी नदीं होती, 
फिर शान्तिरहित पुरूषको सुख कैसे हो सकता हे ! 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां बायुर्नावमिवाम्भसि ॥६५७॥ 
क्योकि जल्मे वायु नाबको जैसे हर छेता है वैसे 
ही चिपर्योमिं विचरती हद इन्द्ियोके बीचमें जिस 
इन्दियके साथ मन रहता है, बह एक ही इन्द्रिय इस 
अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हरण कर छेत है ॥ ६७॥ 
तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्दरियाणीन्दरियार्थेमयस्तस्य पर्न प्रतिष्ठिता ।॥६८॥ 
ईसस हं महावाहा ! जिस पुरुषकी इन्द्रियां सव 
प्रकार इन्द्रियकि विषयोसे वरामे की हृदं होती 
उमकी वुद्धि स्थिर हाती हे ॥ ६८ ॥ 
या निरा सर्वभूतानां तस्यां जागविं संयमी । 
पस्या जाग्रति भूतानि सा निरा पफल्यतो मुनेः ॥ 
आर हे अजुन! संपूर्ण भृतम्राणियोकि स्यि जो 
> ट्‌ उन नित्य शद वाधस्वरूप परमानन्दे 
“गव्तक्त ग्राप्त हुआ यागी पुरुप जागता हे ओर 


|, 
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जिस नाडवान्‌ क्षणभङ्कर सांसारिक छख सव 
भूतम्राणी जागते है, तत्त्वको जाननेवाले निके 


[अ 


ल्य वह्‌ रात्रि है ॥ ६९॥ 
 आपूर्यमाणमचलप्रतिष् । 
समुद्रमापः प्रविरान्ति यद्वत्‌ । 
तद्त्कामा यं प्रविशन्ति सव 
स॒ शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 
ओर जैसे सब ओरते परिपूर्णं अचर प्रतिष्टावाटे 
ससद्रके प्रति नाना नदिर्योँके जर, उसको चराय- 
मान नकरते हुए ही' समा जाते है, वैसे ही जिस 
स्थिरबुद्धिः पुरुषके . प्रति संपूणे भोग किसी प्रकारका 
विकार उत्पन्न किये चिना ही समा जाते है, वह 
पुरुप परम शान्तिको प्रात होता है, न कि भोगोको 
न्ाह्‌नवाख }! ७ ° ॥ 
विद्ाय कामान्यः स्वान्पुमांश्चरति निःस्प्रदः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
याकि जा पुरुष संपूण कामनामको त्यागकर, 
ममलरदित आन्‌ अर्टंकाररदित स्हारहित हा 
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वर्तता है, वह्‌ शान्तिको प्राच होता है ॥ ७१॥ 
एषा ब्राह्मी खितिः पार्थं नेना प्राप्य विथुह्यति । 
सिलास्यामन्तकाटेऽपि वऋहानिर्वाणसृच्छति ॥ 

हे अन ! यह ब्रह्यको प्राप्त हए पुरुषकी सिति 


ट, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है ओर 


अन्तकारमे भी इस निष्ठामें सित होकर ब्ह्यानन्द- 
का प्राप्त हो जाता है ॥७२॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्ीतासपनिषत्षु ब्रह्मवियाया योगार 
्राकृ्णाज॑नमवदे साखल्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्याय ॥२॥] 


----->-<->-0<*-- ~ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
न्यायमी चत्कमणस्ते मता बुदिर्ज॑नार्दन । 
नक्कि कर्मणि घार मां नियोजयसि कराच \ १ ॥ 
टन्यपर अनन पश्च क््ि 


. किः ट जनार्दन 

पदे क्मादी पन्ना क्तान जापकः श्रं मान्यद्ेता 
(१ ८५ म = (1 

र त उखाद ' सुच न्वक्र क्ममंन््यां मानं ड 
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व्यामिश्रेणेव पाक्येन बुद्धि मोहयसीवमे । ` 
तदेकं वद्‌ नित्य येन भ्ेयोऽमाप्ठयाम्‌ ॥ २॥ ' 
तथा आप मिक हए-से वचनसे मेरी बुद्धिको 
मोहित-सी करते दै, इसछिये उस एक बातको निध्यय 
करके किये, कि जिससे भ कल्याणको प्राप्त होऊं । 
श्रीभिगक्चवाच 
लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
इस प्रकार अजनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकूष्ण 
महाराज बोरे, हे निष्पाप अजुन ! इस रोकने दौ 
प्रकारकी निष्ठा^ मेरे हारा पिरे कही गयी हे, 
ल्नियोकी क्तनयोगसे ओर योगिर्योकी निष्काम 
कमयोगसे }। ३॥ 
«< साघनक्री परिपक्र अवस्या अर्यात्‌ पराकाघ्राका नाम चनिष्ठाः ३ । 
† मायासे उतन्न हए. सपूणं गुण ही गुर्णोमिं वर्त॑ते दै, एेखे समद्यकर 
तया मन, इन्द्रिय जर दररीरद्ारा ष्ोनेवाखी संपूण क्रियाओं कर्तापनके 


अभिमाने रद दो ऊर सर्वव्यापी, सचिदानन्दषन परमात्मा्मे एकीभाव- 


मे न्यते र्नेका नाम श्लानवोगः ३, इसीको ्ठंन्यासः, भ्ाल्ययोगः 
रत्यादि नामे कदा दै । 

न्द आकि 

प फल ओर तको व्यागकर मगवतू-आल्ानुखार केवन 
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न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषोऽस्तुते । 
न च्‌ संन्यसनादेव सिदि समधिगच्छति ॥ ० ॥ 
परन्तु किसी भी मार्मके अचुसार कर्मोको खरूपसे 


त्यागनेकी आवद्यक्ता नहीं है, क्योकि मजष्य 

न तो कमेकि न करनेसे निष्कर्मताकोक प्राप्त होता हे 

आर न कर्मक त्यागनेमात्रसे भगवत्साक्षात्काररूप 

सिदिको प्राप्त होता हे ॥ ४ ॥ 

न हि कश्चिरक्षणमपि जातु तिषठत्यकर्मञ्त्‌ 1 

कायते यवदाः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्शणेः 1 ५ ॥ 
नथा सवेथा कर्मक खरूपते त्याग हो भी नही 

नक्नाः क्योकि कोद भी पुरुष किसी कालमे क्षण- 

मात्र भी विना कमे कयि नदीं रहता है, निःसन्देड 
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सब ही पुरुष प्रकतिसे उत्पन्न हुए गुर्णोह्वारा. परवश 
हुए कम॑ करते हैं ॥ ५॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरय्‌ । 
इन््रया्ान्वमूढासा मिध्याचारः स उच्यते ॥ 
` इसख्िये जो मूदलुदधि. पुरूष करमँन्दरियोको हठसे 
रोककर इन्द्रियोके भोगोको मनसे चिन्तन करता 
रहता है, वह्‌ मिच्याचारी अथात्‌ दम्भी कहा जाता हे 
यस््न्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽ्जुन। 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 
ओर हे अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इन्दियोको 
वकाम करके अनासक्त द्रुमा कर्मन्दरियोसे कर्मयोगका 
आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 
नियतं कुरु कम त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरया्ापि च ते न प्रसिदुध्येदकर्मणः ॥ < ॥ 
इसल्यि तं साखविधिसे नियत किये हुए 
स्नधमरूप कर्मको कर, क्योकि कर्म॑ न ॒करनेकी 
अपेला कमं करना श्रेष्ठ हे तथा कर्म न करनेसे तेरा 
गगीरनिवौह्‌ भी नहीं सिद्ध होगा ॥ < ॥ 
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याथा कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः) 
तदर्थ कर्मं कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ £ ॥ 
हे अर्जुन ! बन्धनके मयसे मी कर्मोका त्याग 
करना योग्य नहीं है, क्योकि यज्ञ अथोत्‌ विप्णुके 
निमित्त किये हूए कर्मके सिवाय, अन्य कमम ख्गा 
हुआ ही यह मचुष्य कमोदारा व्र॑धता दै? दूसयिये 
र अर्जुन ! आसक्तिसे रहित हुमा, उस परमेश्वर 
निमित्त क्म॑का सरीप्रकार आचरण कर ।। ९ ॥ 
मयत्नाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तिष्टकामधुकः ।\९०॥ 
तथा कंस न करनेसे दं पापको भी प्राप्त हागा, 
वर्योकिः प्रजापति व्रह्मान कल्पके आदिमे यज्ञसदहित 
प्रजाच्् ग्चकर कटा, क्रि इस यक्ञद्रारा तुमलाग 
वटिका यज्ञ॒ तुमलोभोँको 
ट्च्छिन कमनासकः देनवाला दवि ॥२०॥ 
देबान्भावयतानन ते देवा भावयन्तु बः । 
एरम्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।\९१)) 
नया नुमदोन इम चन््ागा देवनाओंकी उच्तति 





म~ 


प्राप्त दात्रा आर यद्‌ 
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करो ओर वे देवतारोग तुमरोगोकी उन्नति करं, 
इस प्रकार आपसे कर्तव्य समज्ञकर उन्नति करते 
हए परम कल्याणको प्राप्त होवोगे ॥ २ १ ॥ 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाषिताः । ` 
तेद्॑तानप्रदायेभ्यो यो भुन स्तेन एव सः ॥१२॥ 
तथा यज्ञद्रारा बदाये हुए देवतालोग वुम्हार 
स्यि बिना मागे ही भिय भो्गोको दँगे 
उनके दारा दिये हृ भोगोको जो पुरुष इनके टये 
विना दिये ही भोगता है वह्‌ निश्चय चोर है ॥१२॥ 
यत्नरिष्टारिनः मन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥* २॥ 
कारण कि यज्ञसे शेष बचे हए अन्नको खानेवाले 
श्रेष्ठ पुरुष मव पापोसे दछरटते ह ओर जो पापीटोग 
अपने रारीरपोषणके खयि दी पकाते है, वे तो 
पापका ही खाते टे ॥ १३॥ 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्ञन्यादन्नसंभवः । 
यत्नाद्धवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥९४॥ 


क्योकि पृण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते ह ओर 
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। अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है ओर वृष्टि यक्तते होती है 
, ओर वह्‌ यक्ञ कसे उत्पन्न होनेवाखा है १४॥ 
कम ब्रह्मोद्यं विद्धि ्हमक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं बह्म नित्यं यने प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५॥ ` 
तथा उस कर्मको तरं वेदसे उत्पन्न हुभा जान ओर 
वद अविनाशी परमात्मामे उत्पन्न हआ है ; इससे 
मेवेव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमे 
प्रतिष्टित हे ॥ २ ५॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्र नादुवतंयतीह्‌ यः । 
अघायुरिन्छियारामो मोघं पाथं ख जीवति ।१६॥ 
टे पाध! जा पुरूप इस सके इस प्रकार चखये 
रण नृष्िचक्रकः अनुसार नर्ही वनता है अथात्‌ राख- 
मनुना कर्मोक्रा नहीं करता ह्‌; वह्‌ इच्द्रियाके 
नन्वा मागनवाद्या पापं जायु पुरुप च्य ही 
जनाद 1४८] 
यन्न्वा्मरनिरव स्यादात्मतृप्तश्च मानव 
7न्मन्यद २ नषएस्तम्य क्य न विद्यत ॥ 


७॥ 


६६ श्रीमद्धगबद्रीता 


प ति 


परन्त॒ जो मनुष्य आत्माहीमे प्रीतिवाला ओर 
आत्माहीमें त॒त तथा आत्मामं ही संतुष्ट होवे, उसके 
खियि कोई कर्तव्य नहीं है ॥ १७॥ 
नेव तस्य कृतेना्थों नाछरृतेनेह कथन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कथिदर्थग्यपाश्चयः ॥ १८॥ 

क्योकि इस संसारमें उस पुरुषका किये जानेसे 
मी कोई प्रयोजन नहीं है ओर न किये जानेसे भी 
कोर प्रयोजन नहीं है तथा इसका सपू्णं मूतोमं 
कुक भी खार्थका सम्बन्ध नहीं है, तो भी उसके 
हारा केवर खोकहिता्थं कर्म किये जाते है ॥ १८ ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कम॑ समाचर । 
असक्तो ्याचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥१६॥ 

इससे तं अनासक्त हुआ, निरन्तर कर्तव्य कर्मका 
अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योकि अनासक्त पुरुष, 
क्म करता हुमा परमात्माको प्राप्त होता हे ॥ १ ९॥ 
कर्मणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
-सकमगरहमवापि मंपव्यन्कर्तुमर्हमि ॥२०॥ 
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ड्म ग्रक्न जनकादि ज्ञानीजन भी आत्नकतििहित 
क्रमह्ाग ही परम मिदि प्राप्त हप ह; इसस्ियि 


# 


तथा छकसंग्रहकः खना हमा नी नं कमं कनक 
ही याग्यद्॥ २] 
ग॒द्मदाचरति भ्रेग्रत्तदवतरा अनः 
म॒च्ताण कस्तं दयक्रस्तदनवततं ॥२९। 
क्योकि धष पुर्ष जा जा आचरण करता द 
अन्य पर्य भी उस उक्र दी अनुसार वर्तत है, 
वद्‌ पुरुष जो ऊुत्छ प्रमाण कर देता हे, छग भी 
उनके अनुसार वर्तन रह 1२२॥ 
न म पायासि कर्तव्यं रिपु ोक्रु चिन । 
नानवाप्तमवाघ्षव्यं वरतं एव॒ च कर्मणि ॥२२॥ 
इसस्थ्यि ह अञ्जन ! यद्यपि मुञ्च तीनों लेके 
क्छ मी कर्तव्य नहीं ह्‌ तया किचित्‌ मी प्रात होने 
याग्ब वस्तु अप्रा नरी हेः नो भीम कर्मने दी 


यदि द्यं न्‌ वर्तेयं जानु कर्मण्यतन्ितः । 
मम वर्मानुदर्तन्त मचप्याः पार्थं च्वेदाः ॥२३॥ 
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क्योकि यदि भँ सावधान हुमा कदाचित. कमे 
न बर्तू तो हे अर्जुन ! सब प्रकारसे मनुष्य मेरे बतौवके 
अनुसार बर्तते है अथौत्‌ बर्तने खग जायं ॥ २३॥ 


उत्सीदेयुरिमे सेका न छर्यां कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतां स्यायुपहन्यामिमाः प्रनाः॥२४॥ 
तथा यदि मँ कमन करू तो यह सब रोक 
भ्रष्ट हो जायं ओर मै वर्ण॑संकरका करनेवाला हौऊं 
तथा इस सारी प्रजाको हनन करूं अथौत्‌ मारने- 
वाला बनू ॥ २४॥ 
सक्ताः कमेण्यविद्वांसो यथा कर्वन्ति भारत । 
कुयादिद्रातथासक्तिकी्षुरोकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 
इसलिये हे भारत ! कमं आसक्त हुए अक्ञानी- 
जन जेसे कमं करते दै, वेसे ही अनासक्तं इभा 
विदान्‌ मी लोकचिश्नाको चाहता हु कम॑ करे ॥२ ५॥ 
न उुदिभदं जनयदज्नानां कर्मसङ्धिनाम्‌ । 
जोपयत्मवकर्माणि विद्रान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 
खानी पुन्पका चाहिय, कि क्ममिं आसक्ति- 
वाठ अरछा्र्याकी बुदिमें श्रम अर्थात कमेमिं अश्रा 


[ 


उन्न न करे, किन्तु खयं परमात्माके चन्यं 
सित हू ओर सव कर्मोको अच्छी प्रकरः जन 
हुमा उनसे भी वैसे ही करावे ॥ २६॥ 
प्रकते; क्रियमाणानि गुणेःकमांणिमन्छः 
अहकारविमूढासा काहमिति मन्ये : . 
अर ह्‌ अजन जेन ! बास्तेवम स न ~~~ 
गुणेद्रारा च्वि द्एदहता भी ॥ 
हूर अन्तःक्लण्टष्छ पृण, £ द्र 


(क 
4५ 


रेता है 1 २४ 





अध्याय ३ ६५. 





\ 
५९५) 
६1 
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गुण शुणोमि बतंते हँ एसे मानकर नहीं आसक्त 
होता है॥ २८॥ 
प्रकृते्॑णसंमूढाः सजन्ते गुणकम॑सु । 
तानक्रत्खविदो मन्दान्करतछविन्न विचाट्येत्‌।२६। 
ओर प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हृए पुरूष गुण ओर 
क्ममिं आसक्त होते है । उन अच्छी प्रकार न 
समञ्चनेवाले मूर्खोको अच्छी प्रकार जाननेवाटा 
क्तानी पुरूष चायमान न करे ॥ २९ ॥ 


मयि स्वांणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निरारीनिंम॑मो भूत्वा युध्यस्व विगतञ्वरः। ३०॥ 
इसखिये हे अर्जन ! तरं ध्याननिष्ठ चित्तसे संपूण 
कर्मोकि मुज्मे समर्पण करके, आशारहित ओर 
ममतारदित होकर म॑तापरदित हुआ युद्धः कर ॥ ३० ॥ 
य॒म मतमिदं नित्यमनुतिष्टन्ति मानवाः। 
श्रदधावन्तोऽनस्रयन्ता मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ 
ओग टे अज्ञेन } जा काट मी मनुष्य दापबुदिसे 
गदिन आर श्रदधान युक्त दुष सदा ही मेरे इस मतकं 
अ"माग वत्त ह, व पुर्प मंपू्ण कर्मनि ष्ट जते है ॥ 


७० श्रीमद्धगद्रीता 


[1 क द 


गुण गणोमें बर्तते है ेसे मानकर नहीं आसक्त 
होता है॥ २८॥ 
्रकृतेगंणसंमूढाः सजन्ते गणकमस । 
तानकरत्छविदो मन्दान्करत्खविन्न विचारयेत्‌।२६। 
ओर पच्तिके गुणोंसे मोहित हृष पुरुष गुण ओर 
कमेमिं आसक्त होते हँ । उन अच्छी प्रकार न 
समङ्चनेवाे मूर्खोको अच्छी प्रकार जाननेवाखा 
ज्ञानी पुरुष चायमान न करे ॥ २९ ॥ 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा 
निरारीनिमंमो भूत्वा युभ्यस्र विगतज्वरः॥३०॥ 
इसलिये दे अजन ! तूं ध्याननिष्ठ चिनत्तसे संपूण 
क्मोको मुञ्चे समर्पण करके, आशारहित ओर 
ममतारटित होकर म॑तापरटित हुआ युद्धः कर ॥ ३० ॥ 
य॒मे मतमिदं नित्यमनुतिटन्ति मानवाः। 
श्रटावन्त[ऽनमयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमंमिः ॥ 
अग ट अजुन ! जा कोड भी मनुप्य दाषवुद्धिमे 
ट ववा खान युक्त दण् मदादह्ी मर इस मतक 
यनन रह, व्र पुदधप संपूर्णक्मामि दृट जात रद ॥ 


गह्‌ 
(£ 
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1 वतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्न्ति मे मतम्‌ । 
पक्ञानिमूढां तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
आर जो दोषटषटिवाटे मूर्खलोग इस मेरे मतके 
भयुसार नहीं वर्तते दै, उन संपूर्ण ज्ञानोमिं मोहित 
1 तूं कल्याणे अट हृए ही जान ॥३२॥ 
रा॒चेष्टते स्वस्याः ्रकृतेज्ञानवानपि । 
न्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 
सभी पाणी प्रकरतिको प्राप्त होते दँ 
अथात्‌ अपने सभावे परवरा हुए कम करते है, 
नवान्‌ भी अपनी प्रकरतिके अयुसार चेष्टा करता 
है, फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा ॥ ३३ ॥ 
पो ्द्रयस्यन्द्रयस्या्े रागदेो व्यवसितो । 
यानं वरामागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो ॥२॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रिय इन्दियके 
थमे अथात्‌ समी इद्दियोके भोगो खित जो 
गा ओर देष द, उन दोनकि वामे नहीं होवे, 
५९ इसके वे दोनों ही कल्याणमार्ममं विन्न 
नने महान्‌ शतु हँ ॥ ३४ ॥ 
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भ्रेयान्खधमों विगुणः परधमात्खनुषितात्‌ । 
खध्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥२५॥ 
इसलिये उन दोनोंको जीतकर सावधान हभ 
खधरुका आचरण करे, क्योकि अच्छी प्रकारं 
आचरण किये हृषु दृसरेके धर्म॑से गुणरहित मी अपना 
धर्म मति उत्तम दै, अपने धर्में मरना भी कल्याण- 
कारक है ओर दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है ॥३५॥ 
अजुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वखादिव नियोजितः ३६॥ 
इसपर अनने पृछा कि हे कष्ण ! फिर यह 
पुरुप वखात्कारसे ट्गाये एके सद्ख न चाहता 
टा भी किससे प्रर हुमा पापका आचरण करता दें ! 
वमिगवाचुकाच 
काम एप क्रोध पप रजेगुणमयुद्धवः । 
प्रहारान्‌ बहमषाप्मा दप्रामा व्रदधःयनामह्‌ वारणमप्र्‌ ।३५॥ 
इत प्रक्ए अनुनकर पृद्ध्नपर श्रीक्रप्ण महाराज 
दे, दै अद्ुन ! स्जोगरुणमे उत्यन्न दा यह्‌ काम 


0 
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दी क्रोध है, यह दी महा अन अथोत्‌ अधिके सदर 
भोगेसे न तृप्त दोनेवाखा आर वड़ा पापी है, इस 
विषयमे इसको ही तं येरी जान ॥ ३७॥ 
धूमेनात्रियते वहिर्यथादर्यो मटेन च । 
यथोलेनादृतो गभ॑स्तथा तेनेदमावृतम्‌ ।३८॥ 
जैसे धुएसे अभि ओर मर्से दपण टका जाता 
ह तथा जेसे जरसे गभ॑ टका हमा हे, वैसे ही उस 
कामके द्वारा यह्‌ ज्ञान ठका हुआ है ॥ २८॥ 
आवरतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ 
ओर हे अजन ! इस अप्निसच्या न पूरणं होनेवाटे 
कामरूप ज्ञानियोकि नित्य वेरीते ज्ञान ठका हुमा दै । 
इन्द्रयाणि मनो बुद्धिरस्याधिश्टनुच्यते । 
एतेवमोहयत्येष ज्ञानमाचरूत्य देहिनम्‌ ।४०॥ 
तथा इन्द्रियां, मन ओर वुद्धि इसके वासस्थान 
के जति द ओर यह्‌ काम इन मन › बुद्धि ओर 
इन्दरयोद्ारा॒दी ज्ञानको आच्छादित रके इस 
जीवात्माको मोहित करता है! ४ ० ॥ 





७४ श्रीमद्धगवद्रीता 
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तस्मा्चमिन्दरियाण्यादो नियम्य भरतषम । 
पापानं प्रजहि दनं ज्ञानविक्ञाननादानम्‌ ॥४१॥ 
इसि हे अर्जुन ! तूं पहिटे इन्द्र योको वशर 
करके ज्ञान ओर विक्ञानके नारा करनेवाले इस 
काम पापीको निश्चयपूवैक मार॥ 8 १॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहूरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बद्धैः परतस्तु सः ॥४२॥ 
ओर यदि तूं समञ्च किं इद्दियोकों रोककर 
कामरूप वैरीको मारनेकी मेरी शक्ति नही हैः तो तेरी 
यद्‌ भृल दे, क्योकि इस शरीरसे तो इन्द्िर्योको परं 
(शरे वख्वान्‌ ओर सष्ष्म ) कटते है ओर इन्दियोस 
परे मन दै ओर मनसे परे वुद्धि टै ओर जो बुदिसै 
भी अत्यन्त पर हे, वह्‌ आत्मा हे ।॥ ४२ ॥ 
एवं बट: परं बुदध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जदि रच महावा कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
इस प्रकार बुद्धित परे अर्थात्‌ सक्षम तथा सव 
प्र उटवान्‌ अर श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर 


1) 


जर वुदिद द्वा मनको कामं करके, द 
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हाबाहो ! अपनी राक्तिको समञ्चकर इस दुज॑य 
कमरूप रान्रुको मार }॥ ६२) 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिषत्षु ब्रह्मवियाया योगाच 
श्कृष्णार्जुनसवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय ॥ ६॥ 
न्ध्व 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीभगवादवाच 
इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
वविखान्मनवे प्राह मनुरिष्वाफवेऽमवीत्‌ ॥ १ ॥ 
॥ इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोटे, हे अजन ! 
मेने इस अविनारी योगको कष्पके आदिमे सू्यके 
भति कहा था ओर सूर्ये अपने पुत्र मयुके प्रति कटा 
ओर मुने अपने पुत्र राजा इ्ष्वाकुके प्रति का ॥ १॥ 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषयो विदुः । 
म कलेनेह्‌ महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 
इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस योगको 
ए्जषिर्योने जाना, परन्तु हे अजन } वह योग बहुत 
रुमे इस प्ृथ्वीरोकमं छोप (प्रायः) हो गया था ॥२।॥ 


७४ श्रीमद्धगवद्रीता 
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तस्माचमिन्द्रियाप्यादो नियम्य भरतषम । 
पाप्मानं प्रजदि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननारानम्‌ ।॥४१॥ 
इसलिये हे अजुन ! तूं पहिले इन्दियोको वरामं 
करके ज्ञान ओर विन्ञानके नारा करनेवाठे इस 
कामं पापीको निश्चयपूवैक मार) ४१॥ 
इद्दियाणि पराण्याहुरिन्दियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 
ओर यदि तुं समञ्च किं इन्दिर्योकों रोककर 
कामरूप वैरीको मारनेकी मेरी शक्ति नहीं हे, तो तेरी 
यह्‌ भृ हे, क्योकि इस रारीरसे तो इन्द्रियंको परे 
श्र वटवान्‌ ओर सक्षम) कहते हँ ओर इन्द्रिर्योसे 
पर मन दै ओर मनसे परे बुद्धिः हे ओर जो बुदधिसे 
भी अत्यन्त परे है, वह आत्मा हे ॥ ४२॥ 
पव बुद्धेः परं बुध्वा संस्तम्यात्मानमात्ना । 
जदि रात्रं मदावहे कामरूपं दुरासदम्‌ ।३॥ 
दरस प्रकार बुद्धिस प्रे अथात्‌ सुक्ष्म तथा सव 
पर्रर वटवान्‌ आर्‌ श्रेष्ट अपने आत्माको जानकर 
आर युदक द्वारा मनको वहम करके, दे 
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महाबाहो } अपनी राक्तिको समञ्यकर इस दुर्जय 
कामरूप रात्रुको मार ॥ ४२ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्ु बरह्मवियाया योगराखे 
श्रीकृष्णार्जुनसवादे कम॑योगो नाम तृतीयोऽध्याय ॥ २ ॥ 
----ञ्च्च््भ्््- 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीम यवाञ्ेवाच 

इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमग्ययम्‌ । 
-विवखान्मनवे प्राह मनुरिश्वाकयेऽयवीत्‌ ॥ १ ॥ 
दूसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बेरे, हे अर्जुन ! 
मेने इस अविनाशी योगको कल्के आदिमे सूर्यके 
परति का था ओर सर्यने अपने पुत्र मनुके प्रति कहा 
` ओर मनुने अपने पुत्र राजा इ्ष्वाकुके प्रति कहा ।। १॥ 
एवं परम्पराप्रा्तमिमं राजपयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 
इस प्रकार परभ्परासे प्राप्त हृए इस योगको 
राजषियोनि जाना, परन्तु हे अजुन ! वह योग बहुत 
 कारुमे इस प्रथ्वीरखकमं खोप (प्रायः) हो गया था॥२॥ 


७६ श्रीमद्धगवद्रीता 
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स एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं धेतदुत्तमम्‌॥ २ ॥ 
वहु ही यह पुरातन योग अव मने तेरे लिय 
वर्णन क्या है, क्योकि तुं मेरा भक्त ओर प्रिय 
सखा हे, इसख्ियि तथा यह योग बहुत उत्तम ओर 
रहस्य अथीत्‌ अति मर्मका विषय है ॥ ३॥ 
अजुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्तः। 
कथमेतद्विजानीयां मादो प्रोक्तवानिति ॥ 9 ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके 
वचन सुनकर अजने पृछा, दे भगवन्‌ } आपका 
जन्म तो आधुनिक अ्थौत्‌ अव हुआ है ओर सूरका 
जन्म वहूत पुराना द, इसल्ियि इस योगको कल्पके 
आदिमे आपने कटा था, यद्‌ मे कैते जानूं १ ॥ ॥ 
यत गवानुवाच 
वहूनि पर व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यरं वेद मर्वाणि न त्वं वेल्थ परंतप ॥ ५॥ 
दनपर श्रीद्प्ण महारज वाठ, दे अर्जुन ! मेरे 
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ओर तेरे बहृत-ते जन्म हो चके दै, परन्तु हे परंतप 
उन सबको तृ नहीं जानता हे ओर मै जानता ट। ५॥ 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सस्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥। & ॥ 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्येकि सट्शा नही है, 
मै अविनाशी खरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा सब 
भूत-प्राणिर्योका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकरतिको 
लाधीन करके योगमायासे प्रकट होता द्रं 1 ६ ॥ 


` यदा यदा हि धर्मस्य म्ानिर्भवति भारत । 


अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे भारत ! जब-जव धर्मकी हानि ओर अधमकी 
वृद्धि होती है, तब-तब ही भँ अपने रूपको स्वता 
हरं अथौत्‌ प्रकट करता ह्रं ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
ध्मसंस्थापनाथांय संमवामि युगे युगे ॥<॥ 
क्योकि साधु-पुरषोका उद्धार करनेके लिये ओर 
दूषित कमं करनेवालोका नादा करनेके खयि तथा 
धमे स्थापन करनेके खये युग-युगमे प्रकट होता हं! 


७८ श्रीमद्ध गवद्धीता 
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जन्म कर्मं च मे दिव्यमेवं य वेति तचत 
त्यकत्वा देहं पुनर्जन्म नेति ममिति सोऽजन। ६ ॥ 
इसख्ियि दे अर्जुन ! मेरा वह जन्म ओर कमं 
दिव्य अर्थात्‌ अङोकिक दै, इस प्रकार जो पुरुष 
तच्चसे*जानता है, वह्‌ शरीरको त्याग कर फिर जन्म- 
को नही प्रात होता हे, किन्तु से दी पराप्त दोता है॥॥ € ॥ 
वरीतरागमयक्रोधा मन्मया मामुपाभिताः । 
यद्यो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥१०॥ 
ओर हे अर्जुन ! पहिटे भी राग, भय ओर करोध- 
ने रहित अनन्य भावत्त मेरेमें सितिवाट मेरे रारण 
टृए वहूत-स पुरुष, ज्ञानरूप तपसे पवित्र हुए मेरे 
न्वरूपको प्राप्त हा चुके दै ॥ १० ॥ 
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ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां स्थेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वमांनुवर्तन्ते मनुष्याः पाथं सर्वेः ॥११॥ 
क्योकि हे अर्जुन ! जो मेरेको जैसे भजते है, मै 
मी उनको वैसे ही भजता हं, इस रहस्यको जानकर 
ही बुद्धिमान्‌ सनुष्यगण सब प्रकारसे मेरे माके 
अनुसार बर्तते दैँ।॥। ११॥ 
काक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त्‌ इह देवताः । 
क्षिपं हि मानुषे खोके सिद्धिर्भवति कमजा ॥१२॥॥ 
ओर जो मेरेको तत्त्वसे नहीं जानते है, बे पुरुष 
इस मनुष्यलोकमें कमेकि एकको चाहते हए देवताओं 
को पूजते हँ ओर उनके कर्मसि उत्पन्न हुई सिद्धि 
भी शीघ्र ही होती है परन्तु उनको मेरी प्रापि नहीं 
होती इसखिये तू मेरेको ही सब प्रकारसे भज ॥ १२) 
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागदाः । 
तस्य कततारमपि मां विद्धयकतारमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
तथा हे अन ! गुण ओर कमेकिं विभागसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र मेरारा रचे गये 
दै, उनके कतौको भी मुञ्च अविनाशी परमेशरको 
तू अकती ही जान ॥ ३ ॥ 


६ श्रीमद्ध गवद्धीता 
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न मां कर्माणि छिम्पन्ति न मे कर्मफठे स्पृह । 
इति मां योऽभिजानाति कर्ममिनं स वध्यते ॥१४॥ 
क्योकि कमेकि फर्म मेरी स्पृहा नहीं है इस- 
लिये मेरेको कम॑ छिपायमान नहीं करते, इस प्रकार 
जो मेरेको तक्वसे जानता दहै, वह भी कर्मोसे नहीं 
व॑धता है 1 १४६॥ 
एवं ज्ञावा कृतं कमं पूवेरपि युमुश्षुमिः । 
कुरु कर्मे तसां पूर्वे; पूर्वतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 
तथा पहिले दोनेवाटे मुम॒ष्च पुर्षोदारा भी इस 
प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इस्से त मी 
पूंजे्ठारा सदापे किये हूए क्मको ही कर ॥ १५॥ 
कि कम किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोरिताः । 
तत्ते कमं प्रवक्ष्यामियज्ज्ञात्वा मोश्षयसेऽद्चमात्‌।१६। 
परन्तु क्म क्या दै भौर अकर्म क्या हे? रेतसे इस 
वरियर्मे बुद्धिमान्‌ पुरुष भी माहित ह, इसचिये मै, वह 
पम अवनीत कमाका तच तो दिये अच्छी प्रकार 
श्टगा, कि जिमक् जानकर तुं अशुभ अ्थीत्‌ 
नमाग्यन्धनम दद जायगा) १६) 


अध्याय ४ ८१ 


कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च वोदध्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 
कर्मका रूप भी जानना चाहिये ओर अकम॑का 
खरूप भी जानना चाहिये, तथा निषिद्ध क्मका खरूय 
भी जानना चादिये, क्योकि कर्मकी गति गहन है ! 
कर्मण्यकर्म यः पयेदकर्मणि च कर्म यः । 
स ब॒द्धिमान्मनष्येषु स युक्तः छृत्सकर्मसरत्‌ ॥\९ ८ 
जो पुरुष कर्म्म अथौत्‌ अहंकाररदहित की हदं 
संपूण चेष्टाओमिं, अकम अथोत्‌ वास्तवमें उनका न 
होनापना देखे ओर जो पुरूष अकर्म अथौत्‌ 
अज्ञानी पुरुषट्वारा किये हए संपूणं क्रियाओकि त्यागमें 
भी, कर्मको अथौत्‌ त्यागरूप क्रियाको देखे, वह्‌ 
पुरुष मनष्यमिं वुद्धिमान्‌ है ओर वह॒ योगी संपूर्ण 
कर्मोका करनेवाला है ॥ १८ ॥ 
यस्य स्वे समारम्भाः कामसंकटपवजिताः । 
ज्ञानामिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१६॥ 
ओर हे अर्जुन ! जिसके संपर्णं कार्य कामना ओर 
संकल्पसे रहित दै, देते उस ज्ञानरूप अभिद्वारा मस्म 
= 
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हए कर्मोवारे पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते दै । 
त्यक्त्वा कर्मफखासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमेण्यमिप्रवत्तोऽपि नेव किंचिकरोति सः ॥२०॥ 
ओर जो पुरुष सांसारिक आश्रयसे रदित सदा 
परमानन्द परमात्मामे तप्त है, वह्‌ क्कि पट ओर 
सङ्क अथीत्‌ कतत्-अभिमानको त्यागकर कर्ममे अच्छी, 
प्रकार ' ब्तता हुम भी कुछ भी नहीं करतो दै.॥ 
निरारीय॑तचित्तामा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कमं कुर्वन्नाभरोति किलिषम्‌ ॥२१॥ 
ओर जीत छिया है अन्तःकरण ओर शारीर जिसने 
तथा त्याग दी दहै संपूर्णं भोगोकी सामग्री जिसने 
एसा आरारहित पुरूष केवर शरीरसम्बन्धी कर्मको 
करता हभ भी पापको नहीं प्रात होता हे।॥२१॥ 
यरच्छाखाभसंतष्टो 'दन्द्रातीतो षिमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धो च छरत्वापि न निबध्यते ॥२२।१ 
ओर अपने आप जो ऊुछ आ प्रात हो उसमे ही 
सन्तु रहनेवाटा ओर हर्ष-रोकादि इन्द्रस अतीत 
हुमा तथा मत्सरता अथौत्‌ ईष्यीतसे रदित सिदिः 
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ओर अभिदिमे समत्बमाववाटा पुरुष, कर्मोको करके 
भी नहीं व॑धता है ॥ २२॥ 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावश्थितचेतसः ! `, 
यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविटीयते ।२२॥ 
कयोकि आसक्तिसे रहित क्ञानमें ,श्थित॒ इष 
चित्तवारे यज्ञके छ्य आचरण करते हए, युक्त 
पुरुषके संपूण कम नष्ट हो जते ह 1 २३ ॥ 
बर्यापणं वद्य हविर्वद्याग्नो बह्णा हुतम्‌ । 
नद्येव तेन गन्तव्यं ऋहयकर्मसमाधिना ॥२४॥ 
उन यक्ञके छिये आचरण करनेवारे पुरुषोमेसे 
कोद तो इस भावसे यज्ञ करते है, कि अर्पण अथाव 
सुवादिक भी व्रह्म है ओर हवि अर्थात्‌ हवन करने 
योग्य द्रव्य भी बह्म है ओर ब्रह्रूप अग्निस बह्यरूप 
कतोके द्वारा जो हवन क्या गया है वह भी बह्म ही 
दे, इसलिये वह्मरूप कर्मे समाधिख हृए्‌ उस पुरुष- 
दारा जो प्रात होनेयोग्य है वह भी बह्य ही है ॥ २४ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
बह्यग्नावपरे यक्ञं॒यङ्ेनेवोपजुहति ॥२५॥ 
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ओर दूसरे योगीजन देवताओंकि पूजनरूप 
यज्ञको ही अच्छी प्रकार उपासते हैँ, अथत्‌ करते 
ई ओर दूसरे ज्ञानीजन परब्रह्म परमात्मारूप अग्निमें 
यज्लके द्वारा ही यज्ञको हवन करते ई* | २५॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाभिषु जहति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्दरियामिषु जुदति ॥२६॥ 

ओर अन्य योगीजन श्रोत्रादिकं सब इद्दिर्योको 
संयम अथौत्‌ खाधीनतारूप अग्निम हवन करते है, 
अथात्‌ इन््रिर्योको विषयोँसे रोककर अपने वरामं 
कर लेते है ओर दूसरे योगीरोग राब्दादिक 
विषयोको इन्द्रियरूप अग्निम हवन करते है, जथौत्‌ 
रागद्वेषरहित इन्द्रर्योद्धारा विषर्योको अरहण करते 
इए भी भस्मरूप करते हँ ॥२६॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगामो जहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 

ओर दूसरे योगीजन संपूर्णं इन्द्रियोंकी चेष्टाओं- 


# परव्र्म परमात्मामें ज्ञानद्वारा एकीभावे सित होना ष्टी; बरद्यरूष 
सम्निमें यख्के दवारा यज्को दवन करना है । 


अध्याय्‌ 9 <व् 
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का 
कनो तथा प्राणेकि व्यापारको ज्ञाने प्रकादित्‌ इद? 
परमात्मने श्थितिरूप योगाभनिमं हवन करते ५1२७४. 


द्रव्ययन्ास्वपोयना योगयज्ञास्तथापरे \ 
खा्यायक्ञानय्ाश्च यतयः संरितत्रताः ।२ < 
ओर दृसरे कदे पुरुष ईश्वर-अ्पण-वुदिखे 
लोकतेवामे द्रव्य रुगानेवाठे द, वैसे ही कृद पुरुषः 
सखधर्म-पालनरूथ तपयक्ञको करनेवाटे रै ओर कद 
अष्टाङ्ग योगरूप यज्ञो करनेवाले है ओर दूसरे 
अदिसादि तीक्ष्ण व्रतेसि युक्त यल्लसीर पुरुष 
मगवान्के नामका जप तथा भगवत्पाप्षिविषयक 
सासो का अध्ययनरूप ज्ञानयज्ञके करनेवे दे ॥२८॥१ 
अपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापाचगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २६४ 
ओर दूसरे योगीजन अपानवायुमे प्राणवायुको 
हवन करते दै, वेसे दी अन्य योगीजन ्राणवायुरम 
अपानवायुको हवन करते दँ तथा अन्य योगीजनं 


# सविदानन्दघन परमात्माके स्वाय अन्य किसीका भी न चिन्तन 
करना टी उन सत्रका एवन कना दै † 
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प्राण ओर अपानकी गतिको रोककर प्राणायामके 
परायण हीते है ॥ २९॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यक्क्षपितकत्मषाः ॥३०॥ 
ओर दूसरे नियमित आहार करनेवाले योगी- 
जन प्रा्णोको प्राणोमें ही हवन करते है, इस पकार 
यज्लोारा नारा हो गया है पाप जिनका, एसे यह्‌ 
सब ही युरुष य्ञोको जाननेवखे हँ ॥ ३०॥ 
यन्नरिशटसतभुजो यान्ति क्य सनातनम्‌ । 
नायं खोकोऽस्त्ययज्गस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम॥२१) ` 
ओर दे कुरुश्रेष्ठ अर्जन ! यज्लोके परिणामरूप 
ज्तानाग्रतको भमोगनवारे योगीजन सनातन परबह्य 
परमात्माको प्राप्त होते द ओर यज्ञरहित पुरूषको 
यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक 
कैसे सुखदायक होगा ॥ ३१॥ 
एवं वहूषिधा यज्ञा पितता व्यो मुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवानेवं ज्ञात्वा पिमोक्ष्यसे॥२२॥ 


# गीता अध्याय ६ शोक १७ मेँ देखना चादिये । 


अध्याय # ८७ 
का का 


[व क 1 


८. 

रेसे बहत प्रकारके यक्ञ वेदकी वाणीमं विस्तार 
किये गये है, उन सबको शरीर, मन ओर इन्दरयो- 
की क्रियद्रारा दी उन्न दोनेवाठे जान; इस 
भकार तक्त्लते जानकर निष्काम क्मयोग्वारा 
संसारवन्धनसे मक्त हो जायगा ॥ ३२} 
श्रेया्दरव्यमयाय्नाजज्ञानयज्ञः परंतप । 
सर्द कर्माखिटं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते \२३३॥ 

जर हे अर्जुन ! सांसारिक वस्तुंसे सिद्ध 
होनेवारे यजसे ज्ञानरूप यज्ञ सव प्रकार श्रेष्ठ है, 
क्योकि हे पार्थं ! संपूण यावन्मात्र कमे ज्ञानम शेष 
ोते है, अथौत्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा ह | २२३) 
तद्धि प्रणिपातेन पिररनेन सेवया । 
दपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखदरिनः ॥३५\ 

इसलिये तत्को जाननेवले ज्ञानी पुर्षोसे भरी 
प्रकार दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा ओर निष्कपर 
भावसे किये हुए म्रशषदवारा उस ज्ञानको जान, वे 
मर्मको जाननेवाले क्ञानीजन तञ्च उस ॒ज्ञानका 
उपदेरा करंगे ॥ ३४ ॥ 
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यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यदोषेण द्रक्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ 
किं जिसको जानकर तुं फिर इंस भकार मोहको 
नहीं माप्त होगा ओर हे अर्जन ! जिस ज्ञानके द्वाराः 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनरूप हभ अपने अन्तग॑तक 
समष्टि बुद्िके आधार संपूर्णं भूर्तोको देखेगा ओर 
उसके उपरान्त मेरेमे† अथौत्‌ सचिदानन्दस्वरूपर्मे 
एकीभाव हुआ सचचिदानन्द्मय ही देखेगा ॥ ३५ ॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्वं ज्ञान्रवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 
ओर यदि तरं सब पापिर्योसे मी अधिकं पाप 
करनेवारा है, तो भी ज्ञानरूप नोकाद्वारा निभ्न्देह 
संपूण पार्पोको अच्छी प्रकार तर जायगा ॥६६॥ ` 
यथे्घासि समिद्धोऽमिभसससातकुरुतेऽर्ज॑न । 
ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥२७॥ 
क्योकि दे अजुन ! जेसे प्रज्वङ्ित अभि इन्धन- 


४ गीता अध्याय ६ शोक २९ मे देखना चाष्टिये । 
† गीता अध्याय ६ छछोक २० मे देखना चाये 


अन्याय ४ < ९, 








नियः 


पे भसममय कर देता है, वैसे दी ज्ञानरूप अग्नि 
संपूण क्मौको भसममय कर देता ह} २७॥ 
न॒ रि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह पिदयते) 
तत्खयं योगसंसिद्धः काटेनात्नि विन्दति ॥ 
इसखिये इस संसारम ज्ञानके समान पवित्र 
करनेषाखा निःसन्देहं कुछ भी नहीं है, उस ज्ञानको 
कितनेक कारुसे अपने आप समत्व-वुदधिरूप योगके 
हारा अच्छी प्रकार शुद्न्तःकरण हुआ पुरुष आत्मामं 
अनुभव करता है ॥ २८ ॥ 
श्रद्धर्वोह्टमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं खग्धवा परां गान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।२६। 
मर हे अज्ज॑न ! जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ श्रद्धावान्‌ 
परु ज्ञानको प्रात होता दै, ज्ञानको मरा होकर तरक्षण 
भगवत्‌-परा्तिरूप परम सान्तिको पराप्त हो जाता है ३९ 
अन्ञधाधदधानश्च संरायाता विनयति । 
नायं खेकोऽसि न परो न सुसं संरायातममनः 1 ४०। 
ओरहै अर्ज्जुन ! मगवत्‌-विषयको न जाननेवाटा 
तथः श्रदारहित ओर संशययुक्त पुरुष परमार्थे र्ट 
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हो जाता है, उनमें भी, संशययुक्त पुरुषके खियितो न 
सुख है ओर न यह्‌ रोक है, न परोक है, अथीत्‌ यह 
रोक ओर परखोक दोनों ही उसके छिये भ्रष्ट हो जाते दै । 
योगसंन्यस्कमांणं ज्ञानसंठिनिसंरायम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निघ्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 
ओर हे धनंजय ! समल-बुद्धिरूपम योगद्वारा 
भगवत-अपण कर दिये हैँ संपूण कमम जिसने ओर 
ज्ञानद्वारा नष्ट हो गये हैँ सब संदाय जिसके, एेसे 
परमात्मपरायण पुरूषको क्म नहीं बांधते दँ ॥ ९१॥ 
तस्मादज्ञानसंभूतं हथ ज्ञानासिनात्मनः । 
खिचखेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ट भारत ॥४२॥ 
इससे हे भरतवंशी अजन ! त समत्व-बुद्धिरूप 
योगमें स्थित हो ओर अक्ञानसे उत्पन्न हृष, हृदयमें 
सित इस अपने संरायको ज्ञानरूप तल्वारदरारा 
छेदन करके युके छियि खड़ा हो] ४२॥ 
ॐ तत्सदिति भीमद्भगवद्रीतासूपनिपत्सु॒त्रह्विचाया योगाखे 
आकृष्णाञ्ज॑नसवदे ज्ञानकर्मसन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्याय ॥४॥ 


-----><>0 


दरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ पच्मोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
संन्यासं कर्मणां कष्ण पुनर्योगं च रांससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तनमे बरहि सुनिश्ितम्‌ ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त अर्जुने पूरा, हे ष्ण ! आप 
कमेकि सन्यासकी अर फिर निष्काम कममयोगकी 
दोसा करते दहै, इसखिये इन दोनो एक जो 
निश्चय किया इञा कल्याणकारक होवे+ उसको 
मेरे लिये किये \\ १॥ 
श्रीमगवायुवाच 
संन्यासः कमयोगश्च निः्रेयसकराुमेो । 
तयोस्तु कमंसंन्यासाच्छमयोमो विरिष्यते ॥ २ ॥ 
इस प्रकार अयनकं पूनेपरं श्रीक्रष्ण महाराज 
चोठे, हे अर्जुन ! कर्मोका संन्यास अर्थात्‌ 
मन, इन्द्रियां ओर शरीरट्वारा होनेवाठे संपूर्ण 
कर्मोमं कतौपनका त्याग ओर निष्कामकर्मयोग 
अथीत्‌ समत्व-बुदिसे भगवत्‌-अरथं कर्मोका करना 


९२ श्रीमद्धगवद्रीता 


[11 


यह दोनों ही परम कल्याणके करनेवाटे रह, 


परन्तु उन दोनमिं भी क्मोकि संन्याससे निष्कास 


कर्मयोग साधनम सुगम होनेसे श्रेष्ठ हे ॥२॥ 


यः स नित्यसंन्यासी यो न देषटि न काडक्षति । ` 


निषठन हि महावाहो सुखं बन्धात्ममुच्यते ॥ २॥ 
इसयिये है अजन ! जो पुरुष न किसीसे देष 
करता है ओर न किसीकी आका करता हे, वहं 
निष्कामक्मयोगी सदा संन्यासी ही समञ्चने योग्य 
है, क्योकि रागदवेषादि दन्दो रदित हआ पुरुष 
सुखपूर्वक संसाररूप बन्धनसे सक्त हो जाता है ॥३॥ 
सांख्ययोगो प्रथग्बाखाः प्रवदन्ति न पण्डित्‌।:। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फरम्‌ ॥४॥ 
ओर हे अर्जन ! उपर के हए संन्यास 


ओर निष्कामकर्मयोगको मूख॑रोग अख्ग॒ अख्ग . 


फख्वारे कहते ह न कि पण्डितजन; क्योंकि 
दोनोमंसे एकमे भी अच्छी पकार सित हआ पुरुष 
दोनोके फलरूप परमात्माको प्रा होता है ॥ ४॥ 


1 
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यत्सांस्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
एक सास्यं च योगं च यः परयति स पश्यति ॥ 
तथा क्ञानयोगिर्योह्धारा जो परमधाम प्राप किया 
जाता है, निष्कामकर्मयोगिर्योदारा भी वही पराप्त 
किया जाता है, इसय्ियि जो पुरुष ज्ञानयोग ओर 
निष्कामकमेयोगको फलरूपसे एक देखता है, वह्‌ ही 
यथार्थं देखता है ॥ ५॥ 
संन्यासस्त॒ महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिर्वद्य नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
परन्तु हे अयन ! निप्कामकर्मयोगके बिना 
संन्यास अथौत्‌ मन, इन्द्रियों ओर शरीरढारा होने- 
वारे संपूण कमेमिं कतोपनका त्याग प्राप्त होना 
कठिन दे ओर भगवत्खरूपको मनन करनेवाला 
निष्काम क्मयोगी परत्ह्य परमात्माको शी ही प्रा 
हो जाता हे ॥ ६ ॥ । 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतासभूतात्मा छवनपि न छियते ॥७॥ 
तथा वशम किया टमा है शरीर जिसके ता 
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जितेन्द्रिय ओर विशुद्ध अन्तःकरणवाखा एवं संपूण 
भ्राणियोके आत्मरूप परमात्मामे एकीभाव हुआ 
निष्कामकर्मयोगी कमं करता हुआ भी, सिपायमान 
नहीं होता ॥ ७ ॥ 
नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ \ 
परयञ्मृण्वन्स्पृराञ्चिघन्दलन्गच्छन्खपन्खसन्‌ < 
परपचििसृजन्गृहन्तुन्मिपननिषिषन्नपि ! 
इन्दरियाणीन्रियाथेषु वत॑न्त इति धारयन्‌ ।६॥ 
ओर हे अजुन ! तत्त्वको जाननेवाटा सांख्ययोगी 
तो देखता हज, सुनता हआ, रपर करता हज, 
सूंघता हुमा; मोजन करता हमा, गमन करता हा, 
सोता हमः श्वास ठेता हुआ, बोक्ता हृभा, व्यागता 
हुमा; ग्रहण, करता हु तथा आंखोको खोरता ओर 
मीचता हुमा भी सब इन्द्रियां अपने-अपने अथेमिं बतं 
रही हें, इस प्रकार समक्ता हभ, निसन्देह रेते 
\ माने, कि भ कुछ भी नहीं करता ह्रं ] <, 8 7 
बह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा करोति यः । 
सिप्यते न स पापेन प्यपतरमिवाम्भसा ॥१०] 
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स -*--+---* +~ 
परन्तु हे अञ्जन ! देदाभिमानि्योद्वारा यह साधन 
होना कठिन है ओर निष्कामवर्मयोग गम दै, 
क्योकि जो पुरुष सव कर्मोको परमात्माम अपण करके 
सौर आसक्तिको त्यागकर, कम करता द वह पुरूष 
जखसे कमर्के परतेकी सदृश पापसे छिपायमान 
नहीं होता ॥ १०॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवटेरिन्दरियेरपि । 
योगिनः कम॑ कुवन्ति सङ्क त्यक्लात्यशदधये॥\११॥ 
इसलिये निष्काम कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित 
केवर इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर रारीरदारा भी आसक्ति- 
को त्यागकर अन्तःकरणकी शुदिके ल्य कम॑ 
करते है ११॥ 
युक्तः कर्मफ त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नेषटिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निवध्यते ॥१२॥ 
दसीसे निष्काम कर्मयोगी कमेकि फरूको 


#। 


परमेश्वरके अपण करके भगवत्पराप्तिरूप रान्तिको ` 


प्‌ = भ 
पराप्त दोता है ओर सकामी पुरुष फलम आलक्त 
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हुमा कामनाके द्वारा व॑धता है, इसि निष्काम 
कर्मयोग उत्तम है ॥ १२॥ 
स्वकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वरी । 
नवद्वारे पुरे देदी नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ।॥१३॥ 
ओर हे अर्जुन ! वामे हे अन्तःकरण जिसके एेसा 
सांख्ययोगका आचरण करनेवाखा पुरुष तो, निःसन्देह 
न करता हृ ओर न करवाता हुभा नवद्वारोवाखे 
डारीररूप घरमे सब कर्मोको मनसे त्यागकर अथौत्‌ 
इन्द्रियां इन्द्रियोके अथेमिं बर्त॑ती हँ ठेते मानता हुभा 
आनन्दपूवैक सचिदानन्दघन परमात्माके खरूपमं सित 
रहता दै ॥ १३॥ 


न कतं न कर्माणि खोकस्य सृजति प्रमुः । 

` न कर्मफलसंयोगं स्भावस्तु प्रव॑ते ॥१४॥ 
ओर परमेश्वर भी भूतप्राणि्योके न कतीपनको 

ओर न कर्मोको तथा न कमेकि फलके संयोगको 

वास्तवमें सचता है, किन्तु परमात्माके सकाडशते प्रकृति 

ही वर्तती है, अ्थौत्‌ गुण ही गुणोमें चर्व रहे है ॥१४॥ 
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वा 
नादत्ते कस्यचिापं न चेव सुकृतं विभुः । 
अन्नानेनीवृतं जञानं तेन स॒ह्यन्ति जन्तवः ॥* ५ 
ओर सर्वव्यापी परमात्मा, न किसीके पापकमेको 
ओर न किसके शमवमको भी रहण करता है, 
किन्तु मायाके हारा ज्ञान ठका हुमा हे, इससे सब 
जीव मोहित होरे है १५॥ 
नानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमास्नः । 
तेषामादित्यवज््ानं प्रकाशयति तत्परम्‌ । ९ ६॥ 
परन्तु जिनका वह्‌ अन्तःकरणका अजान 
आत्मज्ञानद्रारा नादा हो गया है,उनका बह जान सू्यैके 
सह्दा उस सचिदानन्दधन परमात्माको प्रकारता 
हे अथीत्‌ परमात्मा खरूपको साक्षात्‌ कराता है । १ ६। 
तदुबुदधयस्तदासमानसतन्निष्टसतत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरारत्ति ज्ञाननिधूतकस्मषाः \\१७॥ 
ओर हे अजुन ! तद्रूप हे बुद्धि जिनकी तथा 
तद्रूप है मन जिनका ओरं उस सच्चिदानन्दघन 
परमात्मामें ही दै निरन्तर एकीमावसे सिति जिनकी; 
ठेसे तत्परायण पुरूष ज्ञानक द्वारा पापरहित हए 


भ 


[व "1 
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अपुनरावृत्तिको अथौत्‌ परम गतिको प्रप्त होते हैँ १७ 
विद्यापिनयसंपन्ने बराह्मणे गवि हस्तिनि .}. 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदरिीनः ॥१<८॥ 
ठेसे वे ज्ञानीजन विदा ओर विनययुक्त ्राह्यणमें 
तथा गो, हाथी, कुत्ते ओर चाण्डालमे भी समभावसे 
देखनेवाटेश ही होते है ॥ १८ ॥ 
इदेव तेजितः सगों येषां साम्ये सितं मनः । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्य तस्माद्रद्यणि ते स्थिताः॥१६॥ ` 
इसलिये जिनका मन॒ समत्वमावमे सित हे 
उनके द्वारा इस जीवित अवस्थाने ही संपूणं संसार 
जीत ख्या गया अथीत्‌ वे जीते हए ही संसारसे 
मक दै, क्योकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष 
ओर सम है, इससे वे सच्चिदानन्दघन परमात्मामें 
ही खित दहै॥ १९॥ 
न प्रहष्येियं प्राप्य नोहिजेलप्य चापरियम्‌। 
स्थिरवुद्धिरसंमृढो कहयविद्रदणि सितः ॥२०॥ 


# इक विस्तार गीता अ ० ६ इरोक ३२ की रिप्पणीर्मे देखना चादिये } 
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ऊर जो पुरुष प्रियको अथौत्‌ जिसको रोग 
त्रिय समद्चते है, उसको प्राप होकर हषित न्दी हो 
ओर अग्रियको अर्थीत्‌ जिसको छोग अग्रिय समञ्चते 
हे उसको प्राप्त होकर उद्धेगवान्‌ न हो, एसा स्थिर- 
बुद्धि, संशायरहित, बह्यवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन 
परह्य परमात्मानं एकीमभावसे नित्य खित है ॥२०॥। 
बाह्यस्पदोष्वसक्तात्मा विन्दत्यासनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ कऋययोगयुक्तात्मा सुखमक्षयम्तुते ।॥२१॥ 

अर बाहरके विषर्योमि अथौत्‌ सांसारिक भोगो 
से आसक्तिरहित अन्तःकरणवालख पुरुष अन्तः 
करणम जो भगवतध्यानजनित आनन्द है, उसको 
पराप्त होता है ओर वह पुरुष सच्चिदानन्दघन परवद्य 
परमात्मारूप योगम एकीभावसे स्थित हुआ अक्षय 
आनन्दको अनुभव करता है ॥२१॥ 
ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एवते । 
आद्यन्तवन्तः केन्तेय न तेबु रमते बुधः ।॥२२॥ 

ओर जो यह इन्द्रिय तथा विषयोके संयोगसे 
उत्पन्न होनेवाटे सव भोग रै, वे यद्यपि विषयी 
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पुरू्षोको खखरूप भासते दै तो भी निःसन्देह दुःखके 
ही हेतु ह ओर आदि अन्तवारे अथौत्‌ अनित्य 
ह, इसय्िये हे अजन ! बुदिमान्‌ , विवेकी पुरुष 
उनमें नहीं रमता ॥ २२॥ 
राक्रोतीदेव यः सोदु प्राक्दारीरविमोक्षणात्‌ 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
जो मनुष्य दारीरके नादा होनेसे पिट ही काम 
ओर रोधसे उत्पन्न हृए वेगको सहन करने समथ 
है अथीत्‌ काम-कोधको जिसने सदाके छ्य जीत 
सिया है, वह मुष्य इस खोकमे योगी है ओर बही 
सुखी है ॥ २३॥ 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्त्योंतिरेव यः । 
स योगी बह्मनिवांणं बह्भूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
जो पुरुष निश्चय करके अन्तर आत्मामं ही घख- 
वाखा है ओर आत्मामं ही आरामवाखा है तथा जो 
आत्मामं ही ज्ञानवाला है, ठेसा वह सचिदानन्दधन 


परव्ह्य परमात्माके साथ एकीभाव हुभा सांख्ययोगी 
सान्त वह्यको प्राप्त दोता है ॥ २४॥ 
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रभन्ते बह्यनिर्वांणसृषयः श्चीणकरमषाः । 
चिनदेधा यतात्मानः सर्वभूतरिते रताः ॥२५॥ 
ओर नाश हो गये दँ सब पाप जिनके तथा 
ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका ओर 
संपूण मूतप्राणियोकि हितमे है रति जिनकी, एकाग्र 
हुआ है भगवानकरे ध्यानम चित्त जिनका देसे वह्य- 


= = द 


वेत्ता पुरुष सान्त परवद्यको प्राप्त होते हं ॥ २९॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अमितो ब्रह्मनिर्वाणं पतते विदितातसनाम्‌ ॥२६॥ 
ओर काम-कोधसे रदित जीते हुए चित्तवाटे, 
परव्रह्म परमात्माका साक्षात्कार कयि हए ज्ञानी 
पुरु्षोके लिये सव आओरसे शान्त परब्रह्य परमात्मा 
ही प्रात है॥२६॥ 
स्परान्कृत्वा वहिर्वाह्यांशश्चश्चवान्तरे भुवोः \ 
प्राणापानौ समो कृता नासाभ्यन्तरवारिणो ॥ 
ओर दे अर्जुन ! वाहरके विषयभोर्गोको न 
चिन्तन करता हुमा वाहर ही त्यागकर ओर नेरी 
दष्टिको भ्कुटीके वीचमें यित करके तथा नासिकामं 


[ 
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विचरनेवारे प्राण ओर अपान वायुको सम करके ॥ 


यतेन्द्रियमनोवुद्धिभनि्ोक्षपरायणः । 
षिगतेच्छाभयकरोधो य :सदा युक्त एव सः ॥२८॥ 
जीती हुई दै इन्द्रियां, मन ओर बुद्धिः जिसकी 
ठेसा जो मेोक्षपरायण म॒नि^दच्छा, भय ओर कोधसे 
रहित है, वह सदा मुक्त ही है ॥ २८ ॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां स्वखोकमहेधरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञाता मां रान्तिमृच्छति।।२६॥ 
ओर दे अर्जुन ! मेरा भक्त मेरेको यज्ञ ओर तपा- 
का भोगनेवाखा ओर संपूण छोकोके ईश्वरोका भी 
ईश्वर तथा संपूरणं भूत-प्राणियोका सुहृद्‌ अथौत्‌ 
सखार्थरहित प्रेमी, एेसा तत्त्वसे जानकर रान्तिको 
माप्त होता दै ओर सचिदानन्दघन परिपूर्णं शान्त 
बरह्मके सिवाय उसकी टश ओर कुछ भी नहीं 
रहता, केवर वाघुदेव ही वाघुदेव रह जाता है ॥ २९॥ 
~ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतासुपनिषत्घु॒व्रह्मवियाया योगरास्े 


` पुलति कम॑सन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्याय" ||| 


ननन 


धरक स्वरूपका निरन्तर मनन करनेवाला । 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः; 
अथ षष्टोऽध्यायः 
श्रीसमगवादवाच 

अनाधितः कर्मफटं कार्य कमं करोति यः, 
स संन्यासी च योगी च न निरमिनं चाक्रियः ॥१॥ 

उसके उपरान्त श्रीकूष्ण महाराज बोटे, हे अर्जन! 
जो पुरूष कर्मके फरको न चाहता हआ कर्ने योग्य 
कर्म करता हे वह संन्यासी ओर योगी है ओर 
केवर अधिको त्यागनेवाटा संन्यासी, योगी नहीं 
हे, तथा केवर क्रियाओंको त्यागनेवाला भी संन्यासी, 
योगी नहीं हे १॥ 
यं संन्यासमिति प्राहर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न दछयसंन्यससंकटयो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 

इसलिये हे अजन ! जिसको संन्यास* ठेसा 
कहते हैँ उसीको तूं योग† जान, क्योकि संकल्पो- 
को न त्यागनेवाला कोड भी पुरुष योगी नहीं होता ॥ 
आररक्ोनेर्योगं कम॑ कारणमुच्यते । 
योगारूटस्य तस्थेव रामः कारणसुच्यते ॥२॥ 


#{ गीताञ० ३ ब्लोक ३ की चिपणनिश्वका खग जगख्वदू खुखासा अर्यं छिखाह । 
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ओर समत्-बुद्धिरूप योगम आरूढ होनेकी 
इच्छावाटे मननङीर पुरुषके खिये योगकी प्रा्तिमे 
निष्कामभावसे कर्म॑ करना ही हेतु कहा है ओर 
योगारूढ हो जानेपर उस योगारूढ पुरुषके यिये 
सर्वं संकटपौका अभाव ही कल्याणे हेतु कहा दै॥ ३॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कम॑खनुषजते । 
सर्वसंकर्यसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ 

ओर जिस काटमेनतो इन्द्ियोकि भोगोमें 
आसक्त होता है तथा न कममेमिं ही आसक्तं होता 
हे, उस कामे सव॑ संकल्पोँका त्यागी पुरूष योगारूढ 
कहा जाता है ॥ ४॥ 
उद्धरेदातनात्ानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥५॥ 

ओर यद योगारूढता कल्याणमे देतु कही है, 
इसलिये मलुप्यको चादिये कि अपनेद्रारा आपका 
संसार-समुद्रसे उद्धार करे ओर अपने आत्माको 
अघोगतिमं न पटुचावे, क्योकि यह्‌ जीवात्मा आप 
दीतो अपना मित्र है ओर आप ही अपना श्रु हे, 








अघ्याय & १०५ 


अर्थात्‌ ओर कोई दूसरा रघु या मित्र नदी है ॥ ५ 
वन्धुरात्मातनस्तस्य येनातेवासना जितः । 
अनात्मनस्तु र्वे वर्तेतात्मेव राघुवत्‌ ।॥६॥ 
उस जीबात्माका तो व्ह आपदहीसमिच्र ह्‌, किं 
जिस जीवात्माद्रारा मन ओर इन्रियांसहित शरीर 
जीता हम दै ओर जिसके द्वारा मन ओर इन्दरियो- 
सहित शारीर नहीं जीता गया दै, उसका बह आप ही 
सानुके सदश शालुतामे बर्तता दै ॥ ६ ॥ 
जितात्मनः प्रगान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
सीतोष्णसुखदःचेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
ओर हे अजन ! सर्दी, गमीं ओर सुख, ुःखादिको- 
मं तथा मान ओर अपमानमे, जिसके अन्तःकरणकी 
वृत्तियां अच्छी प्रकार चान्त दै, अथात्‌ विकार- 
रहित ईह, एेसे खाधीन आत्मावारे पुरुषके ज्ञानम 
सचिदानन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारे शित हे, 


अयात्‌ उसके ज्ञानम परमात्माके सिवाय अन्य कु 
ह्‌ ही न्हीं॥७॥ 
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ज्ञानविन्नानतुपामा कृटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समखोष्टाश्मका्चनः ॥८॥ 
सर ज्ञान विज्ञानसे तृप्त है अन्तःकरण जिसका 
तथा विकाररहित है स्थिति जिसकी ओर अच्छी 
प्रकार जीती हई दै इन्द्रियां जिसकी तथा समान है 
मिद, पत्थर ओर सुवर्णं जिसके, वह्‌ योगी युक्त अथौत्‌ 
भगवती प्रा्तिवाला है, रेसे कहा जाता है॥ < ॥ 
युहन्मित्रायुासीनमध्यस्द्ेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समयुद्धिर्िरिष्यते ।॥६॥ 
ओर जो पुरुष खहद्‌*, मित्र, वैरी, उदासीन , 
मध्य}, द्वेषी ओर बन्धुगणेमें तथा धमीत्माओमिं 
ओर पापियोमे मी, समान भाववाखा है वह अतिश्रेष्ठ हे। 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि सितः । 
एकाकी यतचित्तातमा निरारीरपरिगरहः ॥९०॥ 
इसलिये उचित है कि जिसका मन ओर इन्द्रियो 


% स्वार्थरदित खमका दित करनेवाला । 
-† पश्चपातरद्ित । 
दोना मरी भाद चादनेवाटा । 


सहित शरीर जीता हुभा दै, एेसा वासनारदित ओर 
संग्रहरदित योगी अकेखा ही एकान्त स्थानम सित 
हुआ निरन्तर आत्माको परमेशवरके प्यानमें रुगावे । 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नादयच्छ्ं नातिनीचंचेखाजिनङुदोत्तर१॥ १ १॥ 
कते कि शद्ध भूमिम कुरा, मगसर ओर वख 
है उपरोपरि जिसके रेपे अपने आसनको न अति 
` ऊँचा ओर न अति नीचा स्थिर सापन करके ॥ ११॥ 
ततरेका्रं मनः कृतवा यतचिततेन्द्रियक्रियः 
उपविदियासने युञ्ज्यायोगमास्विदुद्धये ॥\*१२॥ 
ओर उस आसनपर वैठकर तथा मनको एकाग्र 
करके, चित्त ओर इन्द्र्योकी क्रियाओंको वामे 
किया हुमा अन्तःकरणकी शुदिके सिये योगका 
अम्यास करे \\ १२॥ 
समं कायदिरोभ्रीवं धारयन्नचरं स्थिरः । 
सुप्य नासिकाप्र स्वं दिदाश्चानवलोकयन्‌ ।१३॥ 


उसकी विधि इस प्रकार है, कि काया, दिर 
ओर ग्रीवाको समान ओर अचर धारण कयि हुए 
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दृद होकर अपनी नासिकाके अग्रभागको देखकर, 
अन्य दिशार्ओंको न देखता हमा ॥ १२३॥ 


्ररान्तात्मा विगतभी॑ह्चारििते सितः! 
मनः संयम्य मित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥९४॥ 
ओर बह्यचर्यके व्रतम स्थित रहता हमा भयरहित 
तथा अच्छी प्रकार शान्त अन्तःकरणवालखा ओर 
सावधान होकर मनको वामे करके, मेरेमें रगे इए 
चिनत्तवाला ओर मेरे परायण हुमा सित होवे ॥१४॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवंणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति।। ९५ 
इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरके खरूपमं 
रुगाता हुमा खाघीन मनवाला योगी मेरेमें सितिरूप 
परमानन्द पराकाष्ठावाली शान्तिको पातत होता है॥ १ ५॥ 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न वचेकान्तमनशस्नतः । 
न चाति खम्नरीरस्य जाग्रतो नैव चान ॥१६॥ 
परन्तु है अजुन ! यहं योग न तो बहुत खाने- 
वाटेका सिद होता है ओर न बिच्कुल न खानेवाटे- 
का तथा न अति शयन करनेके खभाववाटेका अर 
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न अत्यन्त जागनेवाटेका ही सिद होता है ॥ १६॥ 
युक्तारारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तखप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखां ॥१७॥ 
यह्‌ ॒दुः्खोका नाश करनेवाला योग तो यथा- 
योग्य आहार ओर विहार करनेवारेका तथा कमम 
यथायोग्य चेष्टा करनेवाटेका ओर यथायोग्य दायन 
करने तथा जागनेवाखेका ही सिद होता है ॥ १७॥ 
. यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिषते । 
निःखहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा \\१<॥ 
इस प्रकार योगके अभ्यास्तसे अत्यन्त वदाम किया 
हु चित्त, जिस कामं परमात्मामें ही भटी प्रकार 
सित हो जाता हे उस काटे संपूर्ण कामनाभंसि 
रणटारदित हुआ पुरुष, योगयुक्त एसा कटा जाता हे } 
यया दपा नवतस्था न्त सापमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१६॥ 
आर जिस प्रकार वायुरहित स्थानमे खित दीपक 
नहीं चरायमान होता दे, वेस ही उपमा परमात्मक 
व्यानम्‌ लगे हुए योगीके जीते हुएचित्तकीकटी गयी हे ॥ 
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यत्रोपरमते चित्तं निरुद्रं योगसेवया ।` 
यत्र चैवात्मनात्मानं पयनात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
ओर हे अजुन | जिस अवस्थामें, योगके 
अभ्याससे निरूढः हुआ चित्त उपराम हो जाता 
ओर जिस अवखामे परमेशवरके ध्यानसे शुः इदं 
सूक्ष्म बुदिद्धाया परमात्माको साक्षात्‌ करता इभा; 
सचिदानन्दघन परमात्मामे ही संतुष्ट होता दै ॥ २०॥ 
सुखमात्यन्तिक यत्तद्वुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चटति त्तः ॥२१॥ 
तथा इन्दियोसे अतीत केवर शुद्ध हृद सुषम 
बुदिद्ारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है 
उसको जिस अवसाम अयुभव करता है ओर जिस 
अवद्थामं खित हभ यह्‌ योगी भगवत्खरूपसे 
नहीं चरायमान होता है ॥ २१॥ 
यं छञ््वा चापर छम मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्छितो न दुःखेन गुरुणापि विचाद्यते।२२॥ 
ओर परमेश्रकी प्रतिरूप जिस खभको माप्त होकर 
उमसे अधिक दूसरा ऊुक भी राम नहीं मानता है 





1 
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ओर भगवत-प्रापिरूप जिस अवखामे सित हुभा 
योगी बड़े भारी दुःखसे भी चायमान नही होता दै ॥ 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंतित्‌। 
स निशयेन योक्तव्यो योगोऽनिपिण्णचेतसा।२३। 
ओर जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है 
तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये, 
वह्‌ योग न उकताये हए चित्तसे अथोत्‌ तत्पर हुए 
` चित्तसे नि्चयपूर्वक करना कर्तव्य है ॥ २३॥ 


संकरपप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा स्ानशेषतः। 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।॥२४॥ 
इसलिये मयुष्यको चाहिये कि संकत्पसे उत्पन्न 
होनेवाखी संपूण कामना्भंको निःशेषतासे अथौत्‌ 
वासना ओर आसक्तिसहित त्यागकर ओर मनके 
हारा इन्द्रियोके सस॒दायको सव ओरसे ही अच्छी 
प्रकार वकम करके ॥ २४ ॥ 
दानैः रानैरुपरमेद्बुद्धया धृतिगरहीतया \ 
आससंस्थं मनः त्या न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
करम कमसे अभ्यास करता हुमा उपरामताको 
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प्रात होवे तथा धैर्ययुक्त बुदिद्धारा मनको परमात्मा 
स्थित करके, परमात्माके सिवाय ओर ऊक भी 
चिन्तन न करे ॥ २५॥ 


यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 
परन्तु जिसका मन वरामं नहीं हुआ हो उसको 
चाहिये कि यह सिर न रहनेवाटा भौर चञ्चर मन 
जिस जिस कारणसे सांसारिक पदार्थोमिं विचरता हे, 
उस उससे रोककर बारम्बार परमात्मामं ही निरोध करे । 
ग्ररान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखयुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं कह्यभूतमकल्मषम्‌ ॥२५७॥ 
क्योकि जिसका मन अच्छी प्रकार शान्त है 
ओर ओ पापसे रहित है ओर जिसका रजोगुण 
शान्त हो गया ह एते इस सच्चिदानन्दघन व्ह्यके - 
साथ एकीभाव हए योगीको अति उत्तम आनन्द्‌ 
प्रात टोता दै ॥ २७॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत्तकरमषः । 
सुखन व्ह्यसंस्पदामत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 
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ओर वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्त्र 
आत्मान परमात्मामे रुगाता दभा सुखपूवैक 
प्रब्ह्य परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आानन्द्का 
अनुभव करता है ॥ २८ ॥ 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
क्षते योगयुक्तासमा स्व॑र समददानः ॥२६॥ 


ओर दहे अजेन ! सवेव्यापी अनन्त चतन 
एकीभावते सितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मावाखा 
श्रा सबमे समभावसे देखनेवाखा योगी आत्माकौ 
संपूण भूमि वफमे जखके सदृश व्यापकः देखता 
हे, ओर संपूण भूरोको आत्मामें देखता दै, अथौत्‌ 
जैते खप्नसे जगा हा पुरुष खप्नके संसारको अपने 
अन्तर्गत संकस्पके आधार देखता ह, वेसे ही वह 
पुरूष संपूर्णं मूर्तोको अपने सवेव्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तर्मत संकस्पके आधार देखता दं ॥ २९॥ 


या मां पटयति सवेत सवं च मयि परयति । 
तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणयति \३०॥ 
ओर जा पुरुष संपूण भूर्तेमिं सवके आत्मरूप 


८-- 
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मुञ्च वाघुदेवको ही व्यापक देखता ह ओर ,संपूणे 
भूतोको मुञ्च वाघुदेवके अन्तर्गत^ देखता है उसके 
लिय मै अद्य नहीं होता हं ओर वह्‌ मेरे रिय अचर्य 
नहीं होता है, क्योकि वह्‌ मेरेमे एकीभावसे स्थित है । 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजव्येकत्वमास्थितः । ` 
सवथा वत॑मानोऽपि स योगी मयि वतते ॥२१॥ 
इस प्रकार जो पुरुष एकीभावमे स्थितः हभ 
संपूण भूतोमे आत्मरूपसे स्थित सञ्च सचिदानन्दघन 
वाुदेवको भजता टै, वह योगी सब प्रकारसे 
चत॑ता हुआ भी मेरे ही वर्तता है, क्योकि उसके 
अनुभवमें मेरे सिवाय अन्य कुछ हे ही नहीं ॥ ३१॥ 
आस्मोपम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽजज॑न । 
सुखं वा यदि वादुःखं स योगी परमो मतः॥३२॥ 
ओर हे अर्जुन ! जो योगी अपनी साष्र्यतासे1 


# गीता अध्याय ९ शरीक & देखना चादिये । 

{ जसे मनुष्य अपने मस्तकः दाथः पै ओर गुदादिके 
पार व्राह्मणः छतिवः चयुद्र ओर म्टेच्छादिकाङा-सा वर्ताव करता 
दूजा नी उनमे जत्ममाव अर्यात्‌ अपनापना मान टोनेसे सुख ओर 
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४ 
संपूणौ भूतोमे सम देखता दै, ओर सुख अथवा दुःखको 
भी सबने सम देखता है,वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया हे 
अजुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पर्यामि चज्रुलात्थितिं स्थिराम्‌ ॥ 
दस प्रकार भगवान वाक्योको सुनकर अजैन 
बका, हे मधुसूदन ! जो यह ध्यानयोग आपने समतव- 
मावसे कहा हे, इसकी मै मनके चश्चरु होनेसे बहुत 
काटतक ठहरनेवाखी खितिको नहीं देखता ह ॥ ३३ ॥ 
चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि वख्वद्दृटम्‌ । 
तस्यां निरं मन्ये वायोणि सुदष्करम्‌ ॥२४॥ 
दर्योकिः दे कृष्ण ! यह मन वड़ा चञ्च ओर 
प्रमथन खभाववाखा है तथा बड़ा दृट्‌ ओर बख्वान्‌ 
हे, इसस्ियि इसका वाम करना मै वायुकी भति 
अति दुष्कर मानता हू ।॥ ३४॥ 





दु.खन्नो खमान दही देखता द, दी ख्व भूर्तेमिं देखना “'अपनी 
घादटदयतासे” सम देखना दे । 
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श्रीमरयवाडवाच 
असंरायं महागादो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 
इस प्रकार अनक पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
सोरे, हे महाबाहो ! निःसन्देह मन चर ओर 
कठिनतासे वराम होनेवाला है, परन्तु हे कुन्तीपुत्र 
अजुन ! अभ्यासः अथौत्‌ सितिके खिये बारम्बार 
यल करनेसे ओर वैराम्यसे वशमें होता है, इसलिये 
इसको अवश्य वराम करना चाहिये ॥ २५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः। 
वदयामना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ।॥३६॥ 
क्योकि मनको वर्मे न करनेवारे पुरुषट्वारा 
योग दुष्पाप्य हे अथीत्‌ प्राप्त होना कठिन है ओर 
सखाधीन मनवाटे प्रयत्नरीट पुरुषट्वारा साधन 
करनेसे पराप्त होना सहज है, यह्‌ मेरा मत हे ॥ ३६॥ 
अजुन उवाच 
अयतिः भद्धयोपेतो योगाचलितमानसः } 
अप्राप्य योगसंपिदधि कां गति कृष्ण गच्छति। ३७ 


४ गीताजञ २२ गरो ९ ऋ टिम्पणीमे इसका विस्तार देखना चादिये। 
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इसपर अजन बोखा, हे कष्ण ! योगसे चायमान 
हो गया है मन जिसका, रेसा दिथिरु यल्लवाखा 
श्रदधायुक्त पुरुष योगकी सिदिको अथौत्‌ भगवत्‌- 
साक्षात्कारताको न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप 
होता है १ ॥ ३७॥ 
कृचित्नोभयविभष्टरिछिन्नाभमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महावा विमूढो ब््यणः पथि ॥२८॥ 

ओर हे महाबाहो ! क्या वह भगवतमािके 
मागमे मोहित हज आश्रयरहित पुरुष छिज्ञ-भिन्न 
बादरूकी भांति दोनों ओरसे अथौत्‌ भगवत्मापि ओर 
सांसारिक भोगे ष्ट हज न्ट तो नहीं हो जाता हे ! 
एतन्मे संरायं एषण छेतुमरहस्यरोषतः । 
तदन्यः सरायस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥३६॥ 

दे कृष्ण ! मेरे इस ॒संशथको संपूर्णतासे ऊेदन 
करनेके चयि आप ही योग्य ह, क्योकि आपके 


सिवाय दूसरा इस संशयका केदन कनेवाखा 
मिखना संभव नहीं हे ॥३९॥ 
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श्रीमगवालवाच 
पाथं नेवेह नामुत्र िनारास्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कधिदूद गति तात गच्छति।४०। 
इस प्रकार अजैनके पछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
चोरे हे पाथं ! उस पुरुषका, न तो इस छोकमें 
ओर न पररोकमे ही नारा होता दै, क्योकि दे 
प्यारे ! कोई भी शुभकमं करनेवाला, अथत्‌ भगवत्‌- 
अर्थ कर्म करनेवाखा दु्मतिको नहीं माप्त होता दै 1४ ०॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाधतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्टोऽभिजायते ॥४१॥ 
किन्तु वह्‌ योग्रष्ट॒ पुरुष पुण्यवारनोके रो्कोको 
अथोत्‌ स्वगोदिक उत्तम रोकोको प्राप्त होकर, 
उनम वहुत वर्षोतक वास करके शुद्ध आचरणवाटे 
श्रीमान्‌ पुरुषोके षरमें जन्मटेता दे ॥ ४ १॥ 
अथवा योगिनामेव कुटे भवति धीमताम्‌ । 
एतदि दुरुभतरं लोके जन्म यदीटदाम्‌ ॥४२॥ 
अथवा वेराग्यवान्‌ पुरुष उन रोकमिं न जाकर, 
ज्ञानवान्‌ योगिर्योके ही कुमे जन्म ठेता हे, परन्तु 
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इस प्रकारका जो यह जन्म है, सो संसारमें निःसन्देहं 
अति दुम दहे ॥ ४२॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं छभते पेर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो रुनन्दन ॥४३॥ 
ओर वह पुरुष, वहां उस पष्िटे शरीरम 
साधन कयि हूए बुद्िके संयोगको अथौत्‌ 
समत्ववुद्धियोगके संस्कारोको अनायास ही प्राप्त हो 
जाता ह ओर हे कुरुनन्दन } उसके पभावसे फिर 
अच्छी प्रकार भगवत्परा्िके निमित्त यन्न करता है । 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव दियते ह्यवरोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द्रह्मातिवर्तते ।॥४४॥ 
ओर वह विषययोके वदाम हमा भी उस 
पहिटेके अभ्याससे ही निःसन्देह भगवत्की ओर 
आकर्षित किया जाता है तथा समत्ववुद्धिरूप 
योगका जिक्ञापु भी वेदे कहे हूए सकाम कर्मक 
फट्को उद्ङ्कन कर जाता हे॥ ४४॥ 





-----------------_ 
# यदा «वह्‌ शब्दत श्रीमार्नोकि घर्मे जन्म टेनेवाा योगभ्रष्ट 
पुख्प समक्चना चादिये । 





१२० भ्रीमद्धगवद्तः 


भ ०9 ज क की 


प्यतनायतमानस्तु योगी संशुद्धफिस्विषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो यातिपरां गतिम्‌ ॥४५॥ 
जव कि इस प्रकार मन्द्‌ प्रयज्ञ करनेवाखा 
योगी भी परमगतिको प्राप्त हो जाता है, तब 
क्या कहना है कि अनेक जन्मोंसे अन्तःकरणकीः 
शद्धिरूप सिदिको प्राप हुमा ओर अति प्रयलसे 
अभ्यास करनेवाला योगी संपूण पापोसे अच्छी प्रकार 
शुः होकर, उस साधनके प्रभावसे परमगतिकोः 
प्राप्त होता ह, अथीत्‌ परमात्माको पर्त होता है । - 
तपर्िभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मा्योगी भवान ।४६। 
क्योकि योगी तपख्ियति श्रेष्ठ है ओर शाखके 
ज्ञानवालोसे भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम 
कर्म करनेवासे भी योगी श्रेष्ठ है, इससे हे 
अजुन! तू योगी हो ॥ ४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
भद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥४७॥ 
अरे प्यारे ! संपूण योगियोमिं भी जो श्रदा- 
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वान्‌ योगी मेरेमे रगे हए अन्तरात्मासे मेरेको 
निरन्तर भजता है, बह योगी मुञ्चे परमश्रेष्ठ मान्य है ॥ 


ॐ ततसदिति श्रीमद्गवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रह्मवियाया येगदासे 
श्रकृष्णाजुनसवादे आत्मस्रयमयोगो नाम षष्ठोऽध्याय ॥ ६ | 








अथ सप्तमोऽध्यायः 


प्रीमगवाहवाच 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्मदाश्नयः । 
असंरायं समयं मां यथा त्नास्यसि तच्डणु ॥ १ \ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे 
पाथ } तुं मेरेम अनन्य प्रेमसे आसक्त हुए मनवाला 
ओर अनन्यभावसे मेरे परायण योगम रगा हम 
मुञ्चको संपूण ॒विमूति, बर, रेश्वयौदि गणोसे 
युक्त सवका आत्मरूप जिस प्रकार संरायरहित 
जानेगा, उसको सुन \ १॥ 
ज्ञानं तेऽटं सविज्ञानमिदं वश्यम्यरोषतः । 
यज्जाता नेद भूयोऽन्यज्जञातव्यमवरिष्यते ॥ २ ॥ 
मे तेरे स्यि इस रहस्यसहित तच्चक्ञानको 
संपूणेतासे क्रगा, किं जिसको. जानकर ` संसारम ` 
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फिर ओर छ मी जानने योग्य रोष नहीं रहता हे॥२॥ 
मनष्याणां सदसेष॒ कथियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति ततः ॥२॥ 
परन्तु हजारों मुष्योमं कोद ही मनुष्य मेरी 
प्ाधिके लिये यत्न करता है ओर उन यत्न करनेवाठे 
योगियोमें भी कों ही पुरुष मेरे परायण हआ मेरेको 
तत्त्वसे जानता हे अथीत्‌ यथार्थं मर्मसे जानता है ॥ ३॥ 
भूमिरापोऽनले वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥५॥ 
ओर हे अर्जुन ! पृथ्वी, जर, अभि, वायु ओर 
आकारा तथा मन, बुद्धि ओर अहंकार भी एेसे यह 
आठ प्रकारसे विमक्त हुईं मेरी प्रति है ॥ ४॥ 
अपरेयमितस्तन्यां परकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥५॥ 
सो यह्‌ आठ प्रकारके भरदोवारी तो अपरा है, 
अर्थात्‌ मेरी जड़ पति हे ओर दे महाबाहो ! इसे 
दृसरीको मेरी जीवरूप परा अथौत्‌ चेतन प्रकरति जान, 
कि जिसे यह संपू जगन्‌ धारण किया जाता है ॥ 
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एतद्योनीनि भूतानि सवांणीदयुपधारय । 
अहं कृत्छस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥६॥ 
ओर हे अर्जुन ! तू एेसा समञ्च, कि संपूण भूत 
इन दोनों प्रकृतियोसे ही उत्पत्तिवारे हैँ ओर मे 
संपूर्णं जगत्का उत्ति तथा प्रख्यरूप हं अथौत 
संपूण जगत्का मू कारण हरं ॥ ६ ॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदसि धनंजय । 
मयि स्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥५॥ 
इसय्ियि हे धनंजय ! मेरेसे सिवाय किंचित 
मात्र मी दूसरी वस्तु नही है, यह संपूर्णं जगत्‌ सूघ्तमे 
सूत्रके मणि्योक सदर मेरेमे गथा हा है ॥ ७ ॥ 
रसोऽहमप्सु कोन्तेय परमासि रशिसूर्ययोः । 
प्रणवः सवेवेदेषु दाब्दः खे पोरुषं षु ॥८॥ 
केसे कि हे अजुन ! जलम मे रस हं तथा चन्द्रमा 
ओर स्मे प्रकाशा दरं ओर संपूरणं वेदम ओंकार हं 
तया आकाशम शव्द ओर पुरुषोमे पुरुषत्व द्रं ॥८॥ 
पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चासि तपख्िषु ॥ & ॥ 
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तथा पृथ्वीमे पवित्र गन्ध ओर अभिमें तेज हं 
ओर संपूर्णं भतोमे उनका जीवन हं अथौत्‌ जिससे 
वे जीते है, वह मँ हं ओर तपसियोमें तप हं ॥९॥ 
बीजं मां सवभूतानां विदि पाथं सनातनम्‌ । 
युद्धियुद्धिमतामसि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥९०॥ 

तथा हे अजुन ! तू संपूण भूर्तोका सनातन 
कारण मेरेको ही जान, मेँ बुदिमार्नोकी बुद्धि ओर 
तेजखिर्योका तेज ह्रं ॥ १० ॥ 
वरं वख्वतां चारं कामरागविवजितम्‌ \. 
धमाविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषमभ ॥११॥ 

ओर है भरतश्रेष्ठ ॒! म बख्वार्नोका आसक्ति 
ओर कामनाओंसे रहित बरु अथीत्‌ सामर्थ्य हं 
ओर सव भूरतोमिं घमैके अनुकर अथौत्‌ शास्रके 
अनुकरट काम ह्रं ॥ ११॥ 
ये चेव माचिका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 


भविक, 


# दानद) नथा, स्य; रसः गन्यसे इस प्रवक्घमे इनके कारणरूप 


द््माप्रजाच्यप्रण ठ, इस वतरा स्पष्ट करनेके स्यि उनके साथ पवित 
२." डा मदा २1 
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तथा ओर भी जो सन्त्वगुणसे उत्पन्न होनेवाटे 
भाव दै ओर जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होने- 
वाले भाव है, उन सबको तृं मेरेसे ही होनेवाले है, 
देसा जान, परन्तु वास्तवमे# उनमें मै ओर वे 
मेरे नहीं हँ ॥ १२॥ 
त्रिभिगणमयेभविरेभिः स्घ॑मिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌।।१३॥ 

किन्तु गुणोके कार्यरूप साल्तिक, राजस ओर 
तामस इन तीनों प्रकारके भावोंसे जथीत्‌ रागद्वेषादि 
विकारोसे ओर संपूर्णं विषयोँसे यह॒ सब संसार 
मोहित हो रहा है, इसख्ियि इन तीनों गुणोंसे परे 
मुज्ञ अविनारीको तत््वसे नहीं जानता ॥ १२॥ 
देवी छेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ! 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥॥१४॥ 

वरयाक यह्‌ अराकिकं अथात्‌ अति अदृथ्चुत 
त्ररुणमयी मरी योगमाया वड़ी दुस्तर है, प्रन्त॒ 


जा पुरुष मरक ही निरन्तर भजते द, वे इस मायाको 


‰ गत्ता अन्याय ९ च्छक ८५ मे देखना चाहिये । 





+ 
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उदह्नन कर जाते हैँ अथोत्‌ संसारसे तर जाते हौ।१४॥ 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 

माययापहतक्ञाना आसुरं भावमाशिताः ।\५५५। 
ेसा गम उपाय होनेपर भी मायाद्वारा हरे हए 

ज्ञानवाटे ओर आसुरी स्वभावको धारण क्ये हुए 

तथा मलुष्योमें नीच ओर दूषित कम करनेवाठे मूद्‌- 

रोग तो सेरेको नही भजते है ॥ १५॥ 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽज॑न। 

आर्तो जिज्ञायरथांथीं ज्ञानी च भरतर्षभ ॥९६॥ 
ओर हे भरतवंरि्योमे श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम्‌ कर्म- 

वाटे अथोर्थी- . आतं† , जिन्लासु{ ओर ज्ञानी अत्‌ 

निष्कामी एस चार प्रकारके भक्तजन मेरेको भजते दै 1 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविरिष्यते । 

परियो दि ज्ञानिनोऽत्य्थमहं स च मम परियः ॥९७॥ 
उनर्मे भी नित्य मरमं एकीभावसे स्थित द्रुभा 


श वअआमारिर उदाथकि स्यि भजनेवाख | 
+ सद्टनिवाग्फर दिये भजनेवाला | 
~ मेरे पायन्यन ताननेरी इच्छमि भतनेवाला | 
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अनन्य प्रेम-मक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, 
क्योकि मेरेको तत्चसे जाननेबाठे ज्ञानीको मै अत्यन्त 
प्रिय हं ओर वह ज्ञानी मेरेको अत्यन्त भिय है| १७॥ 
उदाराः स्वं एवैते ज्ञानी लात्मेव मे पतम्‌ 
आयितःस दियुक्ताता मामेवाचत्तमां गति।१८। 
यद्यपि यह सव ही उदार है अथीत्‌ श्रदधासहित 
मेरे भजनके छिये समय रगानेवाङे होनेसे उत्तम है, 
परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप ही हे एसा मेरा 
मत दे, क्योकि वह॒ सिरवुद्धिः ज्ञानी भक्त अति 
उत्तम गतिखरूप मेरेमे ही अच्छी प्रकार सित हे ॥ 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवमिति स महातमा सुदटंभः ॥१६॥ 
ओर जो बहुत जन्मोके अन्तके जन्मे तत्वज्लान- 
को प्राप हुमा ज्ञानी सव कुक वासुदेव द्वी टै अथोत्‌ 
वासुदेवके सिवाय अन्य कु द ही नही, इस प्रकार 
मेरेको मजता है, बह महात्मा अति दुर्खभ हे ॥ १९॥ 
कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपयन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥२०॥ 
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ओर हे अर्जुन ! जो विषयासक्तं पुरूष हैँ वे तो 
अपने खभावसे प्ररे हुए तथा उन उन मो्गोकी 
कामनाद्वारा ज्ञानसे श्रष्ट हुए उस उस नियमको 
धारण करके अथौत्‌ जिस देवताकी पूजाके लिये 
जो जो नियम रोके प्रसिद्ध है उस उस नियमको 
धारण करके अन्य, देवताओंको भजते है अथौत्‌ 
पूजते है ॥ २०॥ 
यो यो यां या तनुं मक्त: श्द्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचखं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 

जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवताके 
स्वरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस उस भक्तकी 
भ उस ही देवताके प्रति श्रद्ाको स्थिर करता हूं ॥२ १॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌॥।२२॥ 

था वहं पुरुप उस श्रदासे युक्त इमा, उस 
दुवताके पूजनकी चेष्ठा करता ह ओर उस देवतासे 


मनद्रारा दी विधान कयि दहृए उन इच्छित भोर्भोको 
निमसन्दद्‌ प्राप्त हाता) २२॥ 
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अन्तवत्तु फटं तेषां तद्धवत्यरपमेधसाम्‌। 
देवान्देवयजो यान्ति पद्धक्ता यान्ति मामपि।\२२॥ 
परन्तु उन अल्प बुद्धिवार्खोक वह फर नारावान्‌ 
हे तथा पे देवताओंको पूजनेवाटे देवताको प्राक्च 
होते द ओर मेरे मक्त चाहे जैसे ही भजे, रोषमें 
वे मेरेको दही प्रप्त होते दँ ॥ २३॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
प्रं भावमजानन्तो ममाव्ययमनत्तमम्‌ ।२४॥ 
एसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं 
करते, इसका कारण यह्‌ हे, कि वुदि्टीन पुरुष मेरे 
अनुत्तम अथोत्‌ जिससे उत्तम ओर कुक भी नही 
एसे अविनाङी परमभावको अथौत्‌ अजन्मा 
अव्रिनाद्ली हुजा मी अपनी मायाते प्रकट होता ह्‌ 
षस प्रभाव्का तत्त्वसे न जानते हुए मन, इन्द्रियोसे 
पर स॒ सचिदानन्दघन परमात्माको मदुप्यकी मांति 
जन्मकर, व्यक्तिभावको प्रात हमा मानते ह ॥ २४॥ 
नाहं प्रकाराः सवस योगमायासमाबृत 
मृटाऽ्यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 


[1 
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तथा अपनी योगमायासे छिपा हुआ मे सबके 
प्रत्यक्ष नहीं होता हं, इसलिये यह अज्ञानी मनुष्य 
म॒ज्ञ जन्मरहित, अविनारी परमात्माको तत्त्वसे नही 
जानता दहै अथीत्‌ मेरेको जन्मने, मरनेवारा 
समञ्चता है ॥ २५॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां ठवेद न कश्चन ॥२६॥ 
ओर हे अर्जुन ! पूर्वम व्यतीत हए ओर वर्तमान- ` 
मे सित तथा अगे होनेवाटे सब मूतोको में 
जानता ह, परन्तु मेरेको कोद भी श्रद्धा, भक्तिरहित 
पुरुष नहीं जानता दै ॥ २६॥ 
इच्छाद्वेपसयुत्थेन हन्हमोदेन भारतं । 
सवभूतानि संमोदं सर्गे यान्ति परंतप ॥२५७॥ 
क्योकि दे भरतवंरी अजुन ! संसारम इच्छा 
आर यते उत्पन्न दूए सुख-दुःखादि न्रूप मोहसे 
संपूण पाणी अत्ति अक्ञानताको प्राप्त हो रहे दै ॥ २७॥ 
येपां लन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दन्द मोटनिक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥ 
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परन्तु निष्काम मावसे श्रेठकर्मोका आचरण 
करनेवाटे जिन पुरुषोका पाप नष्ट हो गया दहै, वे 
राग, द्वेषादि दन्दरूप मोहसे सक्त हए ओर दद 
निश्चयवाटे पुरूप मरेको सव प्रकारसे भजते हँ ॥ २८॥ 
जरामरणमोक्षाय मापमाधिलय यतन्ति ये। 
ते ब्य तदिटुः करत्लमप्यातं कर्म चाखिलम्‌ ।२६। 

ओर जो मेरे दारण होकर जरा ओर मरणसे 
छरुटनेके छिये यन्न॒ करत है, वे पुरुप उस वह्यका 
तथा संपूर्णं अध्यात्मको ओर संपूर्णं क्मको जानते हं 
साधिभूताधिदेवं मां साधिय्नं चये विदुः । 
प्याणकाटेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥२०॥ 

ओर जो पुरुष अधिभूत ओर अधिदेवके सित 
तथा अधियक्ञके सहित सवका आत्मरूप मरका 
जानते ह अथात्‌ जसे भाफ, वादट, धूम, पानी 
ओर वफ यह सभी जठखरूप हँ, वमे ही अधिभूत. 
अधिदेव ओर अधियक्ल आदि मव कछ वामरुदव- 


ऋ 


स्वरूप ह, एेसे जो जानते दे. वे युक्तचित्तवान् 
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युरुष अन्तकालमें भी स॒द्यको ही जानते हँ अथोत्‌ 

प्राप्त होते है ।॥२३०॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिष्छु व्रह्व्ियाया योगसे 
श्रीकृष्णाञ्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 











अथाष्टमोऽध्यायः 
अर्जुन उचाच 
फं तद्ब्रह्म किमध्यासं किं कम॑ पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
दस प्रकार भगवानूके वचर्नोको न समञ्चकर 
अन बोला, हे पुरूषोत्तम ! जिसका आपने वर्णन्‌ 
किया, बह ब्य क्या है १ ओर अध्यात्म क्या है ? तथा 
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पुरू्पोदारा अन्त समयमे आप किस प्रकार जाननेमें 
अतेहो१)२॥ 
श्रीमयवावाच 
अक्षर ब्रह्म परमं स्भावोऽध्यातमुच्यते । 
भूतमावोद्धवकरो विसगैः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार अजैनके प्रश्च करनेपर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ वोट, हे अजुन ! परम अक्षर अथीत्‌ जिसका 
कभी नादा नदीं हो, एेसा सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
ता च्य हे ओर अपना खरूप अथौत्‌ जीवात्मा 
अ्यात् नामसे कटा जाता है तथा भूतोके मावको 
उत्पन्न करनेवाला शाख्मविहित यज्ञ, दान ओर होम 
आदिके निमित्त जो द्रव्यादिकोका त्याग है, वह 
कर्म नामसे कहा गया हे 1 २ ॥ 
अधिभूतं क्षसो मावः पुरुषश्वाधिदेवतम्‌ । 
अपियत्नोऽहमेवात्र देहे देदभृतां पर ॥ % ॥ 
तथा उत्पत्ति, विनाडा धर्मवाटे सव पदार्थे अधि- 
भूत हे ओर हिरण्यमय पुरुपः. अधिदेव हे ओर दे 


#निनिःते त्रात्रान्र £ वुत्रान्माः --- पच्व्तयन प चानाम पह््वमर्मम प्य्रजापत्तिः (ह्ला धध्रजापति” (रह्मा 
इत्यादि नमेते दादे) 
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देहधारियमिं श्रेष्ठ अर्जन ! इस रारीरमें मे वासुदेव 
ही विष्णुरूपसे अधियज्ञ हं ॥ ४ ॥ 

अन्तकाटे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कटेवरम्‌। 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संरायः ॥ ५ ॥ 
` ओर जो पुरुष अन्तकार्मे मेरेको ही स्मरण 
करता हआ रारीरको त्याग कर जाता है, वह्‌ मेर 
साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता है, इसमे कुछ मी 
संदाय नहीं हे ॥ ५॥ 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कटेवरम्‌ । 

तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्धावभावितः ॥ ६ ॥ 

कारण कि हे कुन्तीपुत्र अजन ! यह मनुष्य 
अन्तकार्मं जिस जिस भी भावको स्मरण करता 
हुआ रारीरको त्यागता है, उस उसको ही प्राप्त 
होता है, परन्तु सदा उस ही भावको चिन्तन करता 
दुआ, क्योकि सदा जिस भावका चिन्तन करता हे, 
अन्तकारमे भी परायः उसीका स्मरण होता है ॥ ६॥ 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपितमनोबुद्धिमामिवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७॥ 


[1 
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इसच्यि हे अजन ! तुं सब समयमे निरन्तर 
मेरा स्मरण कर ओर युद्धः भी कर, इस प्रकार मेरेमे 
अपण किये हए मन, बुद्धिसे यक्तं हुभा, निःसन्देह्‌ 
मरेको ही प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ 


अभ्यासयागयुक्तन चतसा नन्यमापना | 

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ < ॥ 
आओर हे पाथं ! यह नियम हे किं परमेश्चवरक 

ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त; अन्य तरफ न 

जानेवाङे चित्ते निरन्तर चिन्तन करता हा 

पुरुष प्रम प्रकारासरूप, दिव्य पुरषको अथौत्‌ 

परमेश्वरको ही पराप्त होता दै ८ ॥ 


कवि पुराणमनुरासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेयः । 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूप- 


मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 
इससे जा पुरुष सवक्ञ, अनादि, सवके 
नियन्ता ~, सुष्ष्मसे मी अति सृष्ष्म, सवके धारण- 


`न जन्त्यनीन्प्त्व त्दञा ॥ 4 
~ पसे त्व ग्राणियेकि शम जौर अ्युम कर्मक अनुमार 
शणत्न दररनवादटा | 
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पोषण करनेवाटे, अचिन्त्यखरूप, सूर्यैके सदश, 
नित्य चेतन प्रकारारूप, अविद्यासे अति परे, शुः; 
सचिदानन्दधन परमात्माको स्मरण करता ह ॥ ९॥ 


प्रयाणकाटे मनसाचटेन 
भक्त्या युक्तो योगवटेन चेव \ 
भवो्मध्ये प्राणमावेदय सम्यक्‌ 
स॒ तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
बह भक्तियुक्तं पुरुष अन्तकालमें भी योगवबरुसे - 
भ्रकुटीके मध्यमं प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन करके 
फिर निश्चरु मनसे स्मरण करता हआ उस दिव्य- 
सरूप परमपुरुष परमात्माको ही भाप्त होता हे ॥ १० ॥ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विरान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्यचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
1 ओर हे अर्जुन ! वेदके जाननेवाटे विद्धान्‌ जिस 
सचदानन्द्घनरूप परमपदको ञण्कार नामसे 
कठते हँ ओर आसक्तिरहित यलशीरु महात्माजन 
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जिसमें पवेश करते दँ तथा जिस परमपदको 
चाहनेवाटे वह्यचर्यका आचरण करते दहै, उस 
परमपदको तेरे छिये संक्षेपे कटुगा ॥ ११॥ 
स्वहाराणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च) 
मून्न्याधायात्मनः प्राणमास्ितो योगधारणाम्‌ ॥ 
दे अलुन ! सव इन्द्ियोके द्वायोको रोककर 
अथौत्‌ इन्द्रियोको विषयँसे हटाकर तथा मनको 
हृदयमें स्थिर करके ओर अपने प्राणको मस्तकमें 
स्थापन करके योगधारणामें सित हुआ ॥ १२॥ 
ओमित्येकाक्षरं वद्य व्याहरन्मामनुस्मरम्‌ 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ 
जो पुरुष, ॐ देसे इस एक अक्षररूप व्रह्मको 
उच्चारण करता हुभा ओर उसके अर्थखरूप मेरेको 
चिन्तन करता हा शरीरको त्याग कर जाता हे, 
वह्‌ पुरुप परमगतिको प्राप्त होता हे। १३ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्याः 
तस्यां सुखम: पाथं निदययुक्तसख योगिनः।॥ १९) 
आर दे अजुन ! जो पुरुप मेरेमे अनन्यचिन्तसे 
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यित हुआ, सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता 
हे उस निरन्तर मेरेमे युक्त हए योगीके लिये मँ सुखभ 
हं अथौत्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हं ॥ १४॥ 
मामुपेत्य पुनज॑नम दुःखाख्यमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५॥ 
ओर वे परम सिदिको प्राप्त हए महात्मान 
मेरेको प्राप्त होकर दुःखके स्थानरूप क्षणम्गुर 
पुनजन्मको नहीं प्रात होते ह ॥ १५॥ 
आव्रह्मभुवनाछछोकाः पुनरावतिंनोऽ॑न । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 
क्योकि हे अजन ! बह्यरोकसे ठेकर सब खोक 
पुनरावतीं खभाववारे अथौत्‌ जिनको प्राप्त होकर 
पीछा संसारमं आना पड़ एेसे है, परन्तु हे कुन्तीपुत्रे ! 
मेरेको प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता ह; 
क्योकि मेँ कारातीत हं ओर यह्‌ सब ब्रह्यादिकोकि 
रोक कार करके अवधिवाछे होनेसे अनित्य हैँ ॥ १६॥ 


सदखयुगपयन्तमदयदुब्रह्मणो विदुः । 
रारि युगसदखान्तां तेऽहोरा्रविदो जनाः ॥१७॥ 


[1 
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ह्‌ अजन ॥ ब्रह्याका जो एक दिन दः उस 
हजार चौकी युगतकं अवधिवाखा आर -रातनिको 
भी हजार चोकड़ी युगतकः अवधिवाटी जो पुरुष 
त्ते जानते हं, अधीत. काल करके अवधिवाट 
नेते बहमरोकको भी अनित्य जानते दः = 
योमीजन कारके तस्वको जाननेवाटे द \\ १७ ॥ 
अव्यक्तादरयक्तयः साः प्रमवन्त्यहरागमे । 
शष्यागमे प्रीयन्ते तत्रेवा्यक्तसंक्ञके \\९ ८॥ 
इसखियि वे यह भी जानते द, कि संपूणे च्य 
मात्र भूतगण ब्रह्मके दिनके प्रवेशाकारमं अव्यक्ते 
अथौत्‌ व्रह्ाके स्म शरीरसे उत्पन्न होत दै ओर 
वरह्याकी रात्रिक प्रवेशकाखमँ उस अव्यक्तं नामकः 
बरह्मके सृष््म शरीरम दी ख्य होते द ॥ १८ ॥ 
भूतग्रामः ख एवायं भूत्वा भूत्वा प्रीयते । 
रात्यागमेऽवदाः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥१६। 
ओर वह ही यह्‌ भूतसस॒दाय उत्पन्न हो होकर , 
भकृतिके वषमे हुमा, रन्निके परेशकारमे खय होता हे 
ओर दिनके प्रवेशकारूमे फिर उत्यन्न होता हे, 
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मागमे मरकर गये हए बह्यवेत्ता अथौत्‌ परमेश्वरकी 
उपासनासे परमेश्वरको परोक्षभावसे जानने 
योगीजन उपरोक्त देवताओंह्वारा करमसे ठे गये हूए 
बरह्मकों प्राप्त होते ह ॥ २४॥ 
धूमो रा्िस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ! 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते ॥ 
तथा जिस मागमे धूमाभिमानी देवता है ओर 
रात्रि अभिमानी देवता हे तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 
देवता है ओर दक्षिणायनके छ महीनोका अभिमानी 
देवता है, उस मार्ममे मरकर गया हभ सकाम 
कम॑योगी उपरोक्त देवताओंद्धारा कमसे ठे गया हुआ 
चन्द्रसाकी जउ्योतिको प्राप्त होकर खर्गमे अपने 
शुभ कर्मोका फट भोगकर पीरा आता है ॥ २५॥ 
रहृकृष्णे गती येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाव्तते पुनः ॥२६॥ 
क्योकि जगते यह्‌ दो प्रकारके शुक ओर छष्ण 
अथोत्‌ देवयान ओर पितयान मार्गं सनातन माने 
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गये ह, इनमें एकके द्वारा गया हआ पीछा न 
आनेवारी परमगतिको प्राप्त होता हे ओर दूसरेदारा 
गया हुभा पीछा आता है अथीत्‌ जन्म-गरत्युको 
प्राप्त होता हे॥ २६॥ 


नेते सृती पाथं जानन्योगी युद्यति कश्चन । 
तस्मात्सवेषु काटेषु योगयुक्तो भवार्ज॑न ॥२७॥ 
ओर दे पार्थं ! इस प्रकार इन दोनों मार्गोको 
तच्तवसे जानता हमा कोई भी यागी मोहित नहीं होता 
हं अथात्‌ फिर वह्‌ निप्काम भावसे ही साधन करता 
हे, कामनाअमिं नहीं एसता, इस कारण हे अजुन ! 
तू सव काटमें समत्वतुद्धिरूप योगसे युक्त हो अर्थात्‌ 
निरन्तर मेरी प्राप्िके यये साधन करनेवाला हो ॥ २७॥ 

वेदेषु स्ञेषु तपु चैव 

दानेषु यतपुण्यफटं प्रदिष्टम्‌ । 

अत्येति तत्सवमिदं विदिता 
योगी परं खानमुपति चाद्यम्‌ ।॥२८॥ 


ॐ अर्थात्‌ इख अव्यायत शमे २८ ॐ अनुसखार अचिमार्मसे गया 
हला र्कम उमपमी । 

† जयात्‌ दमी व्यायत श्र = > जनत वूममा्मम्‌ गयः 
षज सर्म जमोगी । 
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क्योकि योगी पुरुष इस रहस्यको तत्तले जानकर 
वेदोकि पदनेमें तथा यज्ञ, तप ओर दानादिककि करनेमं 
जो पुण्यफर कहा है, उस सबको निःसन्देह उष्ठङ्गन 
कर जाता है ओर सनातन परम पदको भरा होता है। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवद्रीतासुपनिषद्ु ब्रहमविंयाया योगशासरे 
श्रीकृष्णाज्ैनसवादे अश्षरत्रह्ययोगो नामाष्टमोऽध्याय ॥ ८ ॥ 


"न्क 


अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीमरवाचुवाच 

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्षयाम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाता मोश्षयसेऽश्यभात्‌॥१॥ 

उसके उपरान्त श्रीदष्ण भगवान्‌ बोले, ह 
अन ! तुञ्च दोषटृष्टिरहित भक्तके खयि इस परम 
गोपनीय ज्ञानको रहस्यके सहित कट्ंगा, कि जिसको 
जानकर तँ दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ 
राजविद्या राजगुद्यं पवित्रमिदयुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

यह्‌ जान सव विद्याओंका राजा तथा सव 
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मोपनीर्योका भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, 

प्रत्यक्ष फल्वाख ओर धर्मयुक्त है, साधन करनेको 

वडा सुगम ओर अविनारी हे ॥ २॥ 

अश्रदधानाः पुरुषा पर्मस्यास्य परंतप । 

अप्राप्य माँ निवर्तन्ते म॒लयुसंसारवर्पमनि ॥ २ ॥ 
ओर हे परंतप ! इस तच्छज्लानरूप धर्मम श्रद्धा- 


रहित पुरुप मेरेको न प्रात दोकर म्रत्युरूप 
संसारचक्रमें मण करते ॥३॥ 


मया ततमिदं पव जगदव्यक्तमृतिना । 
मतानि सर्वभूतानि न चाहं तेप्ववस्ितः॥  ॥ 

ओर दे अर्जन ! म सचिदानन्दधन्‌ परमात्मासे 
यद्‌ सव॒ जगत. जलसं वर्कं सद्या परिपूर्णं है 
भर सव भूत मरे अन्तगेत संकल्पके आधार स्थित 


म 


£ रस्रद्धव वास्लवम म उनम स्थत नहां टं त ‰॥ 21 


म्‌ च मल्स्धानि बृतान प्यम्‌ पममन्रम्‌ | 
चूतथन्न च मृतस्धा ममात्मा मूतमविनः ॥॥ 

आर व नत्र भृत मरमं दित नहीं ह, किन्तु 
मरां वागमाया आग प्रनावको दख, कि भूर्ताका 


त श क 
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धारणपोषण करनेवाला ओर भूतोको उन्न करने- 
वाखा भी मेरा आत्मा वास्तवमे भूतोमें खित नहीं है । 
यथाक।रायितो नित्यं गायः सर्वजरगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 
क्योकि जैसे आकाशसे उ्यन्न हुमा, सवत्र 
विचरनेवाखा महान्‌ वायु सदा ही आकाशमें शित 
हे, वैसे ही मेरे संकल्पद्वारा उत्पत्तिवारे होनेसे 
संपूण भूत मेरेमे सित ह, रसे जान ॥ ६ ॥ 
सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कट्पक्षये पुनस्तानि कखादो विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
ओर हे अर्जुन ! कल्पके अन्तमं सब भूत मेरी 
परकरतिको प्राप्त होते दै अथौत पकरतिमें ख्य होते हँ 
ओर कट्पके आदिमे उनको मँ फिर रचता हं} ७ ॥ 
प्रकृति खामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं छृत्खमवदां ` परकतेर्वरात्‌ ॥ ८ ॥ 
कसे किः अपनी त्रिरुणमयी मायाको अङ्ीकार 
करके स्वभावके वरासे परतन्त्र हए इस संपूर्णं भूत- 
समुदायको वारम्वार उनके क्मोकि अनुसार रचता ह । 
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न चमां तानि कर्माणि निवघ्नन्ति धनंजय } 
उदासीनवदासीनमसक्तं॑तेपु कमसु ॥ ६ ॥ 

हे अर्जुन ! उन कर्मेमिं आसक्तिरहित ओर 
उदासीनके सदश खित हए सञ्च परमात्माक्छे 
वे कमे नहीं वाधते दं ॥ ९॥ 


मयाध्यक्षेण प्रक्रतिः सूयत सचराचरम्‌ । 
देतुनानेन कौन्तेय जगद्विपथितते ।॥१०॥ 
ओर दे अर्जुन ! मुञ्च अधिष्ठाताके सकारासे 
यदह मेरी माया चराचरसदहित सवं जगतको रचती 
हे ओर इस ऊपर कटे हए दहेतुसे दी यह संसार 
आवागमनरूप चक्रमे घूमता हे ॥ १०॥ 
अव्रलानन्ति मां मूढा मारीं तचुमाधितम्‌। 
परं मावमजानन्तौ मम॒ मूतमहेधरम्‌ ॥११॥ 
एसा टानपर भी संपृणं मृतोके महान्‌ ईश्वर- 
स्प मरे परम भाव्को† न जाननेवाटे मूढृलोग 
मनुप्यका ङारीर धारण करनेवाटे मुद्ध परमात्माच्छे 


~~~ ~ ---~------ 


~~ 
स्निर चपृषा त्य ततु कायर विना तपन जप सत्तामात्रचेद्ध 
धत ६ उनतत नेम उदनौनदरे सदष्‌ टे] 


नि जन्या ७ श्लद २६ मं देगना चादि] 
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वच्छ समञ्चते ह अथौत्‌ अपनी योगमायासे संसारके 
उद्धारके छियि मनुष्यरूपमें विचरते हुएको साधारण 
भयुष्य मानते है ॥ ११॥ 
प्रोवादा मोधकमांणो मोधज्ञाना विचेतसः । 
रृक्षसीमासरीं चेव प्रकृति मोहिनीं भिताः ॥१२॥ 
जो कि वृथा आचा, वरथा कर्म ओर वृथा ज्ञान- 
वाटे अज्ञानीजन राक्षसोकिे ओर अघुरोके जैसे 
मोहित करनेवारे तामसी खमावकोभ ही धारण 
कयि हए हैँ १२॥ 
महातानस्त॒ मां पाथं देवीं प्रकृतिमाधिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्‌ १२॥। 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! दैवी प्रकूतिके† आश्रित 
हुए जो महात्माजन दै, वे तो मेरेको सब भूतोका 
सनातन कारण ओर नारारहित अक्षरसरूप जान- 


कर अनन्यमनसे युक्त हुए निरन्तर भजते हँ ॥ १३ ॥ 


* जिखको आसुरी सपदाके नामसे विस्तारपूर्वक भगवान्‌ने गीता 
अव्याव्‌ १६ शोक ४ तथा छो ७से२१तक कदादै। । 

† इखफा विस्तारपूर्वक वर्णन गीता अष्याय १६ शछोक १; २; ३ 
द्खना चादिये ] 
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सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दटत्रताः 
नमस्यन्तश्च मा भक्त्यानल्ययुक्ता उपाक्तत 1२० 
योर वे दृद निश्वयवाट भक्छजन निरन्तर मर 
नामं अर गुणोका कीर्तन करते हए तथा मेरी प्रापि 
रे द्यि यन करते ए आर मेर्को वारस्वार प्रणाम 
करते दए, सदा मरे ध्यानम युक्त हए, अनन्य 
भक्तिसे स्ने उपासते द ॥ १४ ॥ 
त्नानय्ञेन चाप्यन्य यजन्ता मापातत्त 
एकतवन प्रधक्लनं वहुधा वन्वतखम्‌ ।। २५। 
उनम कार ता सञ्च विराटस्वरूप परमात्मा 
जानय्घके दारा पूजन करत ए एकत्वभावसे अथात्‌ 
जा कुछ टे, सव वादेव दी है, इस भावसे उपासते 
अर दृसरे प्रथक्तल भावस्त अथात्‌ खामी-त्वक- 
मावसे जर काको वहत प्रकारस भी उपासत दं ॥ 
अहं कऋतुरदं यन्नः खधादमहमोपधम्‌ । 
मन््ोऽहमदमवाल्यमहममिरदं हृतम्‌ ॥१६।॥ 
क्योकि करतु अधीत्‌ श्रातकम म 
पदमदायज्ञादक स्मातक्तम म द्र 


यक्त अर्थात्‌ 
स्वधा अधात्‌ 
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पितरोके निमित्त दिया जानेवाखा अन्ने द, ओषधि 
अथौत्‌ सच वनस्पतियां मँ ह्र, एवं मन्त्र मँ हं, घृत मेँ 
हं, अभिरम हं ओर हवनरूप क्रिया भीरमँही हं ॥१६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेयं पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१५॥ 
ओर हे अर्जुन ! मँ ही इस संपूण जगता 
धाता अथौत्‌ धारण-पोषण करनेवाखा एवं कर्मक 
करको देनेवाला तथा पिता, माता ओर पितामह - 
द्रं ओर जानने योम्य^ पवित्र ओंकार तथा ऋग्येद; 
सामवेद ओर यजुवद मी यै ही हं ॥ १७॥ 


गतिभता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत । 

प्रमवः प्रख्यः खानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
ओर हे अर्जुन ! प्राप्त दोनेयोग्य तथा भरण- 

पोषण करनेवाला, सवका सवामी, शुमाश्चुमका 

देखनेवाला, सवका वासस्थान ओर शरण लेने योग्य 

तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करनेवाला 

ओर उत्पत्ति, प्रख्यरूप तथा सबका आधार, 


[> क, के ॥ 
% गीता अध्याय ६३ शलोक १२ से १७ तकम देखना चाद्ये | 
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निधान ओर अविनाशी कारणभी ही हं ।॥१८]॥ 
तपाम्यहमहं वर्षं निमृहम्युत्सृजामि च । 
असतं चेव सृध्युश्च सदसचाहमर्जुन ॥१६॥ 
ओर में ही सूर्यरूप हा तपता ह तथा वष्षको 
आकपण करता हं ओर वषौता हं ओर हे अर्जुन ! 
मं दी अप्रत ओर गत्य एवं सत्‌ ओर असत्‌ भी 
सव कुरुमेदीदहं ॥१६९॥ 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
य्ञरिष्र स््गति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य पुरेन््रटोक 
भन्ति ददव्पान्दवि दवभागाच्‌ ॥२०॥ 
परन्तु जा तीनां वदमि विधान क्ये हृष 
सकाम कमोको करनेवाटे ओर सोमरसको पीनेवाटे 


प्व पापम्‌ वकतित्र टप पर्प मगका वकज्ञाक ट्ारा 


^ „~ ङ, 
। पूजक न्वग् प्राप्तां चाहत ट्‌; पुरूष 
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अपने पुण्योके फखरूप इन्द्ररोकको प्राप्त होकर 
खर्भमें दिव्य देवताकि मोगोको भोगते ईह 1 २०॥ 
ते तं भुक्ता खगंखेकं विदां | 
क्षीणे पुण्ये मलत्यखेकं विरान्ति । 
एवं तयीधममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 
ओर वे उस विशार खर्गखोकको भोगकर, 
पष्य क्षीण होनेपर, सत्युरोकको प्राप्त होते दै, इस + 
प्रकार ख्गके साधनरूप तीनों वेदम कहे हए 
सकाम कर्मके शरण हए ओर भोर्गोकी कामनावाछे 
पुरूष बारम्बार जाने आनेको प्राप्त होते ह अथात्‌ 
पुण्यके ग्रमावसे खर्भमे जते है ओर पुण्य क्षीण 
होनेसे मरत्युखोकमे आते दँ ॥ २१॥ 
अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वराम्यदम्‌॥।२२॥ 
ओर जो अनन्यभावसे मेरे शित हए भक्तजन 
मद्य परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम 


क, अ 


भावसे भजते हु उन नित्य एकीभावसे मेरेमें सितिवाटे 


1 


1 0 








पुरुषोका योगक्षेमश्य खयं प्राप्त कर देता हं} २२॥ 
येऽप्यन्यदेवता मक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
ओर हे अजुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त हुए जो 
सकामी मक्त दूसरे देवताओंको पूजते है, वे भी 
मेरेको दी पूजते दै किन्तु उनका बहु पूजना 
अविधिपूर्वक हे अर्थात्‌ अज्ञानपूर्यक है ।। २३ ॥ 
अदं हि सवय्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तच्ेनातदच्यवन्ति ते ॥ 
क्योकि संपूण यज्ञोका भोक्ता ओर खामी भी 
म ही हं, परन्तु वे मुच अधियज्ञसखरूप परमेश्वरको 
तवसे नहीं जानते ह, इसीसे गिरते दँ अथौत्‌ 
पुन्जन्मको पाप्त होते द ॥ २४॥ 
यान्ति देवव्रता देवान्पितुन्यान्ति पितुत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मम्‌ 
कारण, यह्‌ नियम हे ५ किं देवताओंको पूजनेवाठे 
देवताओंको पराप्त होते दै, पितरयोको पूजनेवारे 


% भगवत्‌के स्वर्पकी प्रातिका नाम धध्योग” ह ओर भगवत्‌-पाति- 
के निमित्त भ्रयि हुए साघनकी स्वाक्ा नाम भवेम द | 
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पितरोको प्राप्त होते ई, भूर्तोको पूजनेवाटे भूरतोको 
प्रात होते ह ओर मेरे भक्त भेरेको ही प्रात होते रै, 
इसीलियि मेरे भक्छंका पुनजन्म नहीं होता^ ॥२५॥ 
पत्रं पुष्पं फ तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्तयुपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
तथा हे अज्ञन ! मेरे पूजनमें यह सुगमता भी 
हे कि पत्र, पुष्प, फल, जर इत्यादि जो कोई 
भक्त मेरे स्यि प्रेमसे अर्पण करता है, उस शद- - 
बुद्धि, निष्काम प्रेमी भक्तका प्रमपूर्वक अर्पण किया 
हुआ वह पत्र-पुष्पादिक म सगुणरूपसे प्रकट होकर, 
मीतिसहित खाता द्रं ॥ २६॥ 
यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपैणम्‌ ॥२७॥ 








[| 
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लुभाञुभफटेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा वियुक्तो मायुपेष्यसि ॥२८॥ 
इस प्रकार कर्मोको मेरे अर्पण करनेरूप संन्यास- 
योगसे युक्त हृष मनवाला तरं शुभाशुभ फलरूप 
कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ओर उनसे मक्त 
हुआ मेरेको ही प्राप्त होवेगा ॥ २८॥ 
समोऽदं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति ठ मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
ययपि मे सब भूमं समभावसे व्यापक द, 
न कोई मेरा अप्रिय है ओरन भिय है, परन्तु जो 
भक्त मेरेको पेमसे भजते, वे मेम ओर मै भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हू ॥ २९॥ 
अपि चेहुटुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स भन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
तथा अर भी मेरी भक्तिवन प्रभाव सुन, यदि 





% जैते सृक्मर्यसे सव जगह व्यापक हा मी अग्रि सावनेद्वारा 
प्रकट केसे टी प्रयस्तं होता रै, वेखे की ख जगह दित टा नी 
परमेश्वर यक्तिसे भजनेवच्के दी अन्त.करणमे प्रत्यश्चरूपते प्रकट हाता हं। 
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कों अतिराय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
हुआ मेरेको निरन्तर भजता है, वह साघु ही मानने 
योग्य है, स्योकि बह यथार्थं निश्यवाखा है अथीत्‌ 
उसने भटी प्रकार निश्चय कर छिया है कि परमेश्वर 
के भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥ ३०॥ 
क्षिप्रं भवति ध्थात्मा शश्च्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
सख्यि वद्‌ सीघ्र ही धमौत्मा हो जाता है 
ओर सदा रहनेवाखी परमशान्तिको प्राप्त होता है । 
ठे अजैन ! तूं निश्वयपू्ेक सत्य जान कि मेरा 
भक्त नष्ट नहीं हता )॥ २१) 
मां हि पार्थं व्यपा्चित येऽपि स्युः पापयोनयः । 
धियो वैदयास्तथा शद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
क्योकि टे अञ्न ¦ खी, वैद्य ओर शुद्रादिक 
तथा पापयोनिवटे भी जो कोई होवें वे भी मेरे 
रारण ठोकर तो परमगतिको ही माप्त होते दै।२३२॥ 
किं पुन्बाह्यणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लेकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 
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फिर क्या कहना है, कि पुष्य्ीर व्राह्यणजन 
तथा राजर्षिं भक्छ्नन परमगतिको प्राप्त होते दै, 
इसख्यि तं सुखरहित ओर क्षणभङ्कर इस मयुष्य- 
रारीरकों प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर, 
अथौत्‌ मनुष्य-शरीर बड़ा दुरछभ है; परन्तु है नारावान्‌ 
ओर सुखरहित, इसख्ियि काखका भरोसा न करके 
तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाठे विषय-भोगोमें न 
फसकर निरन्तर मेरा ही मजन कर ॥ २३ ॥ 
मन्मना मव मद्वक्तो मद्याजी मां नसद्छुर 
मामेवेप्यसि युक्तवेवमात्मानं सत्परायणः ॥२०॥ 

केवट सञ्च सच्िदानन्दधन वासुदेव परमात्मामं 
ही अनन्यप्रेमसे नित्य, निरन्तर अच मनवाला 
हो ओर सञ्च परमेश्चरको ही श्रद्प-बेमसहित, निष्काम 
भावसे नाम, गुण ओर प्रभावके श्रवण, कीर्तन, 
मनन ओर पठन-पाठनद्रारा निरन्तर मजनेवाला हो 
तथा मेरा (शङ्क, चक्र, गदा, पञ्च ओर किरीट ण्डटावि 
मूषणोंसे युक्त पीताम्बर, वनमाला ओर कोस्तुभ- 
मणिधारी विष्णुका ) मन, वाणी ओर शरीरके हारा 
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शर्वस्व अर्पण करके, अतिराय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेमसे 
विहरुतापूर्वक पूजन करनेवाखा हो ओर स॒द्य सव- 
राक्तिमान्‌, विभूति, बर, रेदवर्य, माधुर्य, गंभीरता, 
उदारता, वात्सल्य ओर खहृदता आदि गुणोंसे सस्पन्न; 
सबके आश्रयरूप वासुदेवको विनयमावपूर्वैकः 
भक्तिसहित, साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कर, इस प्रकार 
मेरे रारण हआ तूं आत्माको मेरेमँं एकीभाव करके, 
मेरेको ही प्राक्त होवेगा ॥ ३४॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्घु ब्रमविधाया योगशाखे 
श्रीकृष्णाज्जुनसवादे राजवि्ाराजगुद्ययोगो नाम नवमोऽध्याय ॥ ९ ॥ 
वम~ 
अथ दरमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

भूय एव महावाहो भ्रूण मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्ीयमाणायचक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्रजी वोटे, हे महाबाहो ! 
फिर भी मेरे परम रहस्य ओर प्रभावयुक्त वचन 
श्रवण कर जो कि म तुञ्च अतिङय प्रेम रखने- 
वालक स्यि हितकी इच्छासे कट्ंगा ॥ १॥ 
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न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
 अहमादििं देवानां महर्षीणां च सर्वदा: ॥ २॥ 
हे अजन ! मेरी उत्पत्तिको अथौत्‌ विभूतिसहित 
रीटासे प्रकट होनेको, न देवतारोग जानते हँ ओर 
न महर्षिजन ही जानते है, क्योकि मै सब प्रकारसे 
देवताओंका ओर महधियोका भी आदि कारण हूं ॥२॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति सोकमहैश्रम्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु सवपापः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
अर जो मेरेको अजन्मा अथीत्‌ वास्तवे जन्म- 
रहित ओर अनादि तथा रोकोका महान्‌ ईश्वर 
तत्वसे जानता है, वह॒ मनुरप्योमें ज्ञानवान्‌ पुरुष 
संपूण पारपोसे युक्त हो जाता है 1 ३॥ 
बुदधज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं दःखं भवोऽभावो भयं चामयमेव च ।॥४॥ 
ओर हे अयन ! निश्चय करनेकी शक्ति एवं 
तच्वज्ञान ओर अमृता, क्षमा, सत्य तथा इन्द्ियोका 


नकिर -०-१७-०-०-१४-८ 





ब ,किजो आदिरदितकेषे जीर 
% अनादि उचे कते दै, किजो आदिरदित होवे जर घवकरा कारण हये 
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उत्पत्ति ओर प्रख्य एवं भय ओर अभय भी ॥ ४॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयराः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथग्विधाः ॥५॥। 
तथा अर्हिसा, समता, संतोष, तपर, दान, 
कीर्तिं ओर अपकीतिं रएेसे यह पाणियकि नाना 
प्रकारके भाव मरेपे ही होते दै ॥ ५॥ 
महषयः सप्त पूरे चत्रारो मनवस्तथा । 
मद्धावा मानसा जातायेषां खोक इमाः प्रजाः ॥ ` 
ओर हे अर्जुन } सात तो महर्षिजन ओर चार 
उनत्ते भी पूर्वम होनेवारे सनकादि तथा खायम्मुव 
आदि चौदह मन, यह मेरेसे भाववारे सके सव, 
मेरे संकल्पसे उत्पन्न हए दै, कि जिनकी संसारमे' 
यह संपूर्णं प्रजा हे॥ ६ ॥ 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति ततः । 
सोऽविकम्येन योगेन युज्यते नात्र संडायः ॥७॥ 
ओर जो पुरुप इस मेरी परमैशर्यरूप विभूतिको 


= स्वधर्म आचरणचे इन्द्रियादिको वारर शुद्धः कसनेका नाम तप दे। 
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ओर योगाक्तिको तन्लसे जानता दै, वह॒ पुरुष 
निश्चर्‌ ध्यानयोगद्वारा मेरे ही एकीभावसे खित 
होता है, इस कुक भी संशाय नहीं है ॥ ७॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । 
इति मला मजन्ते मां वुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
म वासुदेव ही संपूण जगत्की उत्पत्तिका 
कारण द्रं ओर मेरेसे दी सब जगत्‌ चेष्टा करता है 
इस प्रकार तत्सो समन्चकर श्रा ओर भक्तिसे 
युक्त दए, बुद्धिमान्‌ भक्तजन मुङ् परमेश्वरको ही 
निरन्तर भजते ह < ॥ 
मित्ता मदुतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
वे निरन्तर मेरेमे मन ठगनेवारे ओर मेरे 
ही प्रार्णोको अपण करनेवारे† भक्तजन सदा ही 


जो कुछ ददयमा्र ससार दैः सो सवर भगवानूकी माया दै जौर एक 
वासुदेव मगवान्‌ ष्टी सर्वत्र परिपूर्ण दै, यद जानना दी तत्वे जानना हे | 

{ मुञ्च वासुदेवके च््यि दी जिनमे अपना जीवन अर्पण कर दिया 
दहै, उनका नाम दै (ममद्रतप्राणाःः 1 


१ १- 
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मेरी भक्तिकी चचीके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको 
जनाति हृष तथा गुण ओर प्रभावसहित मेरा कथन 
करते हए ही संतष्ट होते हैँ ओर मञ्च वादेवमें ही 
निरन्तर रमण करते हैँ ॥ € ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
उन निरन्तर मेरे ध्यानम रगे हूए ओर प्रमपूर्वक 
भजनेवाटे अक्तोको, मै वह तत्वज्ञानरूप योग देता 
हर, किं जिससे वे मेरेको ही प्राप्त होते हैँ ॥ १०॥ 
तेषामेवानुकम्पा्थमदहमन्नानजं तमः । ` 
नादायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता।॥।११॥ 
ओर दे अजुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके 
यिये ही, में खयं उनके अन्तःकरणमें एकीभावसे 
थित हुआ, अज्ञानसे उत्पन्न हए अन्धकारको 
प्रकाशमय तच्वज्ञानरूप दीपकद्वारा नष्ट करताट्र। १ १। 
अर्जुन उवाच 
परं वद्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१२॥ 
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आहुस्त्वामृषयः सव देवपिनारदस्तथा 
असितो देवल व्यासः स्वयं चैव त्रषीपि मे \॥*२॥ 
इस प्रकार भगवान्‌के वचनोको सुनकर अजैन 
बोला, हे भगवन्‌ ! आप परम बह्म ओर परम धाम एं 
परम पवित्र है, क्योकि आपको सब ऋषिजन सनातन 
दिव्य पुरुष एवं देवोका मी आदिदेव, अजन्मा ओर 
सवैव्यापी कहते है, वैसे ही देवर्षि नारद्‌ तथा 
असित ओर देवख्कषि तथा महर्षिं व्यास ओर 
खयम्‌ आप भी मेरे प्रति कहते है ॥ १२, १६३॥ 
सर्वमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केराव । 
न हिते भगवन्व्यक्तिं विटुदैवा न दानवाः ॥१४॥ 
ओर हे केशव ! जो ङु भी मेरे मति आप 
कहते हः इस समस्तको भँ सत्य मानता ह, 
हे भगवन्‌ ! आपके रीलखामय+ खरूपको न दानव 
जानते हँ ओर न देवता ही जानते है ॥ १४॥ 
स्वयमेवासनात्मानं वेत्थ तं पुरषोत्तम । 
भूतभावन भूतेरा देवदेव जगत्यते ॥१९५॥ 


4 
# गीता जघ्याय ४ रमक ६ मे इसका विस्तार देखना चावि । 
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हे भूतोको उत्पन्न करनेवाले ! हे मूतोकि ईश्वर ! 
हे देबोकि देव ! हे जगते खामी ! हे पुरुषोत्तम | 
आप खयम्‌ ही अपनेसे आपको जानते हैँ ॥ १५॥ 


वक्तुमरस्यरोषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
यामिरविभूतिभिटोंकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ 
इसय्ियि हे भगवन्‌ ! आप ही उन अपनी 
दिव्य विभूतियोको संपूण॑तासे कहनेके खिये योग्य 
है, कि जिन विभूतियोके द्वारा इन सब लोकोको - 
व्याप्त करके स्थित हँ \ १६॥ 
कथं विद्यामहं योगिस्लां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 
हे योगेश्वर ! मे किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुम आपको जानूं ओर हे भगवन्‌ ! आप 
किन किन भार्वोमिं मेरेद्रारा चिन्तन करने योग्य हैँ ॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तृपिरहिं शृण्वतो नासि मेऽमृतम्‌ ॥ 
ओर टे जनार्दन ! अपनी योगशक्तिकों ओर 
परमदर्यरूप विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक किये, 


भम ७ किक ७9 
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वरयो आपके अभृतमय वचर्नोको नते हए मेरी 
तृसि नहीं होती है अथौत्‌ छुननेकी उतकष्ठा बनी 
ही रहती है ॥ १८ ॥ 

श्रीमयवायुवाच 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यातविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य म \\ 
इस प्रकार अजैनके पूचछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
. वेले, हे कु्थेषठ ! अब मै तेरे छिये अपनी दिव्य 
विभूति्योको प्रधानतासे कद्गा, क्योकि मेरे 
विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १६ ॥ 
अहमात्मा गडाकेरा स्वभूतारायस्थितः 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 
हे अजन ! मै सब मूर्तोकि हृदयम सित सबका 
आत्मा ह्र तथा संपूर्णं भूर्तोका आदि, मध्य ओर 
अन्तभीमेदहीहू) २०) 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमैरुतामस्ि नक्षत्राणामहं दारी ।२१॥ 
ओर हे अन ! मे अदितिके बारह पुरम विष्णु 
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पति्यमिं खामिका्तिकं ओर जखारायाम रा्योमं समद्र ह्‌ । 
मरणं मृगुरदं गिरामसम्यकमक्षरम्‌ । 
यन्नानां जपयज्ञाऽस्म सावरणा हिमाख्यः ॥ 
ओर हे अजैन ! मै महषियोमे श्रा ओर वचनम 
एक अक्षर अथौत्‌ ओंकार दं तथा सव प्रकारके यमं 
जपयन्न ओर सिर रटनेवारोमें हिमाख्य पहाड़ हं । 
अश्वलः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिखो मुनिः २६ 
ओर सव वृक्षो पीपरुका वृक्ष ओर देव्छषियोमे 
नारदम॒नि तथा गन्धर्वेमिं चित्ररथ ओर सिद्धोमे 
कपिरखमुनि ह्‌ ॥ २६॥ 
उचैःश्रवसमदानां विद्धि मामम्रतोद्धवम्‌ । 
एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 


ओर दे अजुन ! तु घोड़े असतसे उत्पन्न होने 
वारा उच्चैःश्रवा नामक घोडा ओर हाथियोमिं ठेराबत 
नामक हाथी तथा मनुष्यां राजा मरको ही जान ॥ २७॥ 
आयुधानाम वत्रं धेनूनामस्ि कामधुक्‌ । 


प्रजनश्रास्मि कन्दपः सपाणामसि वासुकिः ॥ 
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ओर हे अजन ! मै शाखो वज्र ओर गोमि 
कामधेनु हं ओर राखोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्ति 
का हेतु कामदेव हं, सपेमिं सर्पराज वासुकि हं ॥ २ ८॥ 
अनन्तश्चासि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पित॒णामर्यमा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥२६॥। 
तथा मै नागोमे*शेषनाग ओर जलचरो उनका 
अधिपति वरुण देवता हं ओर पितरम अर्यमा नामक 
पित्रश्वर तथा शासन करनेवारमिं यमराज मे हं ।॥ २९ 
्रहादश्रासि दैत्यानां कारः कर्यतामहम्‌ । 
मृगाणां च भुगेन्द्रोऽदं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ 
ओर हे अजन ! मैं दैत्योमे प्रह्ाद ओर गिनती 
करनेवाखमिं समय हं तथा पशुअमें खरगराज ( सिंह ) 
ओर पक्षियेमिं गरुड्म हं ॥ २० ॥ 
पवनः पवतामस्ि रामः शखभृतामहम्‌ । 
शपाणां मकरश्रासि खोतसमस्ि जाही ॥ 
ओर भें पवित्र करनेवारमिं वायु ओर शख- 


# न जीर त्व यद दो प्रकस्की सोरी द्वी जाति द। 
नं उः पङ्काः दिन" प, माख आदिमे जो ख्मयदैखोमद्र्‌। 
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धास्यिमिं राम हरं तथा मचकिवोमे मगरमच्छ हं ओर 
 नदियोमं श्रीभागीरथी गङ्खाह्रं।॥३१॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां गदः प्रबदतामहस्‌ ॥ 
भौर हे अर्जुन } चष्ियोका आदि, अन्त ओर 
मध्य भीरमेँही द्रं तथा में विद्याम अध्यात्मविद्या 
अथोत्‌ ब्रह्मविद्या एवं परस्परम विवाद करनेवाखमे 
तत्वनिणैयके स्यि किया जनेवाछा वाद हूं ॥३२॥ 
अक्षराणामकारोसि इन्दः सप्रासिकस च । 
अहमेवाक्षयः काले धाताहं विश्वतोगुखः ॥ 
तथा मँ अक्षरम अकार ओर समासमं दन्द 
नामक समास द्र तथा अक्षय काट अथोत्‌ कारका 
भी महाकारं ओर विराट्खरूप सवका धारण- 
पोषण करनेवाखा मीमदही हूं ३३) 
मृतुः  सर्हरादुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीति: श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ 
हे अजुन ! मँ सवका नादा करनेवाला परत्यु ओर 
आगे होनेवाखछकी उत्पत्तिका कारण द्रं तथा सिय 
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कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्प्रति, मेधा, धृति ओर क्षमां 
ब्रहत्साम तथा साघ्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागशीर्षोऽ्हसम्रतूनां कुसुमाकरः ॥ 
तथा मेँ गायन करने योग्य श्रुतियोमे ब्रहत्साम 
ओर छन्दोम गायत्री छन्द तथा महीनोमिं मार्गशीषंका 
महीना ओर तुमि वसन्त ऋत मेँ हं ॥ ३५॥ 
यतं छल्यतामस्ि तेजस्तेजखिनामह्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि स्वं सवतामहम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! मँ छल करनेवारछमं जुवा ओर 
प्रभावशाखी पुरू्षोका प्रभाव द्रं तथा म जीतनेवा्खे- 
का विजय हं ओर निश्चय करनेवारछोका निश्चय एवं 

सात्त्विक पुरुषांका सात्तिक भाव दं ॥ २६ ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यदं प्यासः कवीनामुराना कविः ॥ 
ओर ब्रष्णिवंरियोमं† वासुदेव अथौत्‌ मे खयम्‌ 
दीति जादि यद्‌ घानदेवताञङीन्नियाञीर स््रीवाचर नामवाठे 


रुण नी प्रसिद्दं उमलिवि दोनो प्रसते दी भगवानूरी विभूतिया इ । 
यादवा दौ जन्तमन एक उर्वरा भी वा। 
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तुम्हारा सखा ओर पाण्डवम घनंजय अथौत्‌ तं एवं 
मनि्योमें वेदव्यास ओर कवियोम शुक्राचायं कवि 
भीमदीहं॥२७॥ 
दण्डो दमयतापस्मि नीतिरस्मि भजिगीषताम्‌ । 
मोनं चेवासि गह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 
ओर दमन करनेवारोका दण्ड अर्थात्‌ दमन 
करनेकी राक्ति हं, जीतनेकी इच्छावारखकी नीति हं 
ओर गोपनीयोमे अर्थात्‌ गुप्त रखनेयोग्य भावों 
मोन हं तथा ज्ञानवानोका तच्वज्ञान मँ ही हं ॥२३८॥ 
यापि सर्वभूतानां वीजं तदहमर्जंन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
ओर है अजन ! जो सव भूर्तोकी उत्पत्तिका 
कारण है, वह मी भै ही ह, क्योकि एेसा वह॒ चर ओर 
अचर कोद भी भूत नहीं है, कि जो मेरेसे रहित 
होवे, इसलिये सव कुक मेरा ही खरूपहै॥ २९ ॥ 
नान्तोऽस्ि मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तदेत: प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥४०॥ 
हे परंतप | मेरी दिव्य विभूतिर्योका अन्त नहीं 
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इस प्रकार भगवान्‌के वचन सुनकर अजुन बोखा, 
डे भगवन्‌ ! मेरेपर अयुग्रह करनेके लिये, परम 
गोपनीय, अध्यात्मविषयक वचन अथौत्‌ उपदेदा 
आपके वारा जो कटा गया, उससे मेरा यह्‌ अनक्ञान 
नष्ट हो गया हे ॥ १॥ 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरदो मया । 
वत्तः कमटपत्राक्ष माहासम्यमपि चाम्ययम्‌ ॥२॥ 
क्योकि हे कमटनेत्र } मैने भूतोकी' उत्पत्ति ओर 
प्रख्य आपसे विस्तारपूर्वक घुने है तथा आपका 
अविनाडी प्रभाव भी सुना है॥ २॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेखर । 
रषुमिच्छामि ते रूपमे्धरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
हे परमेश्वर ! आप अपनेको जेसा कहते हो यह 
ठीक रेसा ही है, परन्तु हे पुरुषोत्तम ! आपके 
ज्ञान, देद्वर्य॑, शक्ति, वख, वीयं ओर तेजयुक्त 
रूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हं ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे सं दशयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
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पिरे न देखे हए आश्वय॑मय रूपोको देख ॥ ६ ॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश चान्यद द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
ओर हे अन ! अव इस मेरे शरीरम एक 
जगह स्थित इए चराचरसहित संपूरणं जगतो देख 
तथा ओर भी जो कुछ देखना चाहता है, सो देख ॥७॥ 
त तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव खचक्चषा । 
दिव्यं ददामि ते च्चः परय मे योगमेश्वरम्‌॥ ८ ॥ 
परन्तु मरेको इन अपने प्राकृत ने्र्रारा 
देखनेको निःसन्देह समथ नहीं है, इसीसे मै तर 
स्यि दिव्य अधोत्‌. अरोकिकं च्च देता द, उसे 


तु मरे प्रभावको ओर योगराक्तिको देख ॥ ८ ॥ 
परजय उवाच 


एवमुक्त्वा ततो राजन्मदायोगेवरो हरिः 

द्दौयामास पाथाय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सजय वाला, हं राजन्‌ ! महायोगेश्वर आर सव 

पापाक नड करनवाट भनगवान्‌नं इस कार्‌ कटूकर 


† ` ` म लै नका रने अन नन ग्नछकासा 
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उसके उपरान्त अर्जुनके छखिये परम देशवर्ययुक्त 
दिव्य खरूप दिखाया ॥ ९ ॥ 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाडुतदरानम्‌ । 
अनेकदिम्याभरणं दिव्यानेकोदयतायुधम्‌ ॥१०॥ 
ओर उस अनेक मुख ओर नेत्रोसे युक्त तथा 
अनेकं अद्भुत दर्स॑नोंबाटे एवं बहूुत-से दिव्य भूषणोसे 
युक्त ओर बहुत-से दिव्य शस््रको हा्थोमें उटाये हूए 
दिव्यमाव्याम्बरधरं दिव्यगन्धाुटेपनम्‌ । 
सवांश्च्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
तथा दिव्य मारा ओर वस््नंको धारण क्ये इए 
ओर दिव्य गन्धका अलुटेपन किये हए एवं सब 
प्रकारके आश्वर्योसे युक्त, सीमारहित, विराट्खरूप, 
परमदेव परमेश्वरको अजने देखा ॥ १ १॥ 
दिवि सर्यसहल्तस्य भवेदयुगपटुखिता । 
यदि भाः सद्रशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः ॥ 
आर द्‌ राजन्‌ ! जाकाड्मं हजार सूयाक एक 
साद उद्व हनम उत्पन्न हज जां प्कश हाव, 


वद्‌ नी उम विश्वस्य परनात्माकेः प्रकारके सदसा 
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न म्नप्न 


कदाचित्‌ ही होवे ॥१२॥ 
तवरेकस्थं जगच्छत्खं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपद्यदेवदेवस्य रारीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 

एते आश्चर्यमय रूपको देखते हुए पाण्डुपुत्र 
अजने उस कारम अनेक प्रकारसे विभक्त हूए 
अथौत्‌ प्रथक्‌ पथक्‌ हृए, संपूण जगत्को, उस देवकि 
देव श्रीकृष्ण भगवानके रारीरमं एक जगद्‌ धित देखा। 
. ततः स विस्मयाविष्रे ह्रोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 
ओर उसके अनन्तर वह आध्र्यसे युक्त हुमा, 
हर्षित रोमोवाखा अयन विश्वरूप परमात्माको श्रद्धा- 
मक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़ दए बोखा | 
अजुन उवाच 
प्रयामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविरोपस्ंधान्‌ । 
बरह्माणमीरां कमलासनस्थ 
सृषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५ 
हे देव ! आपके दारीरमें संपूणं देवाको तथा अनेक 
१२६९ 
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भूतोके सम्रदायोको ओर कमलके आसनपर बैठ 
हुए बरह्माको तथा महादेवको ओर संपूण ऋषियोंको 
तथा दिव्य सर्पोको देखता हरं ॥ १५॥ 
अनेकवाहूदरवक्चनेत्र 
पर्यामि तां सवेतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पर्यामि विदखेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
ओर हे संपूरणं विश्वके खामिन्‌ ! आपको अनेक 
हाथ, पेट, मुख ओर नेत्रोंसे युक्त तथा सब ओरसे 
अनन्त ॒रू्पोवाखा देखता हं, हे विश्वरूप ! आपके 
न अन्तको देखता हं तथा न मध्यको ओर न 
आदिको दी दखता हं ॥ १६॥ 
किरीयिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरादि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पम्यामि तां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
द्रीप्षानखकंद्ुतिमपरमेयम्‌ | २७] 
आर ट्‌ विपणो ! आपको मं सकुटयुक्त, गदायुक्छ 
आर चक्रयुक्तं नधा सच ओरते प्रकादामान तेजका 
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पुञ्ञ, प्रज्यछित अन्नि ओर सके सदर अ्योति- 
युक्छ, देखनेमे अति गहन ओर अपमेयसखरूप सब 
आओरसे देखता द्रं ॥ १७॥ रं 
लमक्षरं प्रमं वेदितः 
लमस्य विस्य परं निधानम्‌ । 
लमव्ययः शाश्वतधर्मगोपा 
सनातनस्ं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
इसलिये हे भगवन्‌ । आप ही जानने योग्य 
परम अक्षर हँ अथात्‌ परव्रह्य परमात्मा है ओर 
आप ही इस जगतके परम आश्रय दँ तथा आप ही 
अनादि धमेके रक्षक दँ ओर आप ही अविना्षी 
सनातन पुरूष है देसा मेरा मत हे ॥१८॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहुं रारिसयनेत्रम्‌ । 
परयामि लं दीपहुतारावकतरं 
सतजसा विश्वामेदं तपन्तम्‌ १६. 
हे परमेश्वर } मं आपको आदि, अन्त ओर मध्यसे 
रहित तथा अनन्त सामर्ध्यसे युक ओर अनन्त 
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हार्थोवाखा तथा चन्द्र-सर्यरूप नेच्रोयाला ओर 
प्रचलित अधिरूप मखवाखा तथा अपने तेजसे इस 
जगतको तपायमान करता हभ देखता हरं ॥१९॥ 


यावापरथिव्योरिदमन्तरं दहि 
व्याप्तं॑त्वयेकेन दिशश्च सवाः । 
दृष्तं रूपमुग्रं तवेदं 
लोकय प्रव्यथितं महात्मन्‌ ।॥२०)। 
ओर हे महात्मन्‌ } यह खर्भं ओर परथिवीके बीचका 
संपूण आकारा तथा सव दिद्चाएं एक आपसेही परि. 
पूण है तथा आपके इस अलोकिक ओर भयंकर रूप- 
को देखकर तीनों खोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे है। 
अमी हि त्वां सरसंघा विरान्ति 
केचिद्धीताः प्राञ्जख्यो मृणन्ति । 
खस्तीद्युक्तवा महपिंसिद्रसंघाः 
स्तुवन्ति लां स्त॒तिभिः पुष्कलाभिः २१॥ 
अर ह्‌ गाविन्द } वे सव देवता्कि समूह आपमें 
ही परनेदा ऋते ठं ओर कदं एक भयभीत दाकर हाथ 
ज़ हुए जपक्र नमि अर गुर्गाका उचारण करते ह 
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तथा महर्षिं ओर सिद्धौके समदाय "कल्याण होवे 
ठेसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोर््रोहारा आपकी स्तुति 
करते हँ ॥२१॥ 
शद्रादित्या क्सवो ये च साध्या 
विश्ेऽध्िनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धर्चयक्षापुरसिद्धसंघा 
वीक्षन्ते लां विस्मिताश्चैव सर्वँ ॥२२॥ 
ओर हे परमेश्वर ! जो एकादा श ओर दादश 
आदित्य तथा आठ चसु सर साध्यगण, विश्वेदेव तथा 
अध्चिनीकुमार ओर ससद्रण ओर पितरोका समदाय 
तथा गन्धवै, यक्ष, राक्षस ओर सिदगणोके ससरदाय 
है, मे सब ही ।वस्मित हए आपको देखते है॥२२॥ 
रूपं _ महत्ते बहुवक्रनत्र 
महावाहो वदहबाहरुपादम्‌ । 
वहद्र्‌ _ वहुद्रकराटं 
. दश्च लकरः परव्याथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
आर द महावाह ! आपके बहुत सुख ओर ने्ो 
बार तथा बहुत हा, जंवा ओर पैरोवारे ओर वहत 
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उद्र्योवाठे तथा बहूुत-सी विकरारु जाङवारे महान्‌ 
रूपको देखकर सब रोक व्याकु हो रहे हैँ तथा 
म भी व्याकुल हो रहा हं ॥२३॥ 
नभःस्पश दी्मनेकवर्णं 
व्यात्ताननं दी्षविराटनेत्रम्‌ । 
दषा हि तवां प्रन्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
क्योकि हे विष्णो | आकाराके साथ सपरं कयि - 
हुए देदीप्यमान अनेक रूपोंसे युक्त तथा फैराये हूए 
मुख ओर प्रकाशमान विशार नेघ्रोते युक्तं आपको 
देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला भँ धीरज ओर 
सान्तिको नहीं प्राप्त टोता दहं ॥२४॥ 
दृघ्राकराटानि च ते मुखानि 
ट्रे काठानटसनिभानि । 
दिसोन जनेन ख्मे च रामं 
प्रमीद देवेशा  जगनिवास ॥२५॥ 
अर टे नगव्रन्‌ ! आपकर चिक्रगट जाईवाटे 
शीर पर्ययच्छसकौ अध्निक ममान प्रस्रटित मखो 
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को देखकर दि्चाओंको नही जानता द? ओर 
सुखको भी नहीं प्राप्त होता ह, इसखिय दे देवेशा ! 
हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न होये ॥ २ ५॥ 
अमीच तवां धृतरा्स्य पुत्रा 
सरवे सरैवाबनिपारसंधेः । 
भीष्मो द्रोणः सतपुत्रस्थासो 
सदास्मदीयेरपि योधमुर्येः ॥२६॥ 
ओरमेदेखता ह्रं कि, वे सब ही धृतराष्रके पुत्र 
राजाकि समदायसहित, आपमें प्रवेशा करते दँ ओर 
भीप्मपितामह , द्रोणाचार्यं तथा वहं कण ओर हमारे 
पक्षके भी प्रधान योधाकि सहित सबके सब ॥२६॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंघ्राकराखानि भयानकानि । 
केचिद्धिख्मा ददानान्तरेषु ` 
संदृश्यन्ते चृणितेरुत्तमाङ्धेः ॥२७॥ 
वेगयुक्त हए आपके विकरा जाडंवाठे भयानक 
मुखेम प्वेदा करते हँ ओर कदं एक चूण ए सिरो- 
सदित आपके दांतोकिं वीचमें रगे हुए दीखते हँ ।२७। 
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यथा नदीनां बहयोऽग्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरखेकवीरा 
विशन्ति वक्चाण्यमिविज्वटन्ति ॥२८॥ 
आर हे विशमू्ते ! जैसे नदियोके बहुतसे जले 
प्रवाह समनद्रके ही सन्मुख दौडते हँ अथौत्‌ सस॒द्रमं 
गरवेरा करते द, वेसे ही वे शूरवीर मनुष्योकि समुदाय 
मी आपके प्रज्वित हूए सुखोमिं पवेश करते है।२८। 
यथा प्रदीप्तं ज्वरनं पतङ्गा 
विदन्ति नाद्याय समृद्धवेगाः । 
तथेव नाशाय विशन्ति छेका 
तवापि वक्राणि सम्रद्धवेगाः ।॥२६॥ 
अथा जम पतंग मोहुके वशा होकर नष्ट 
दान लिय प्रज्वलिते अग्निम अति वेगसे युक्त 
दृण प्रत्रा कर्तं ट, वैन ही यह्‌ सव छोग भी अपने 
नाल स्यि ्रापक मुग्वोमिं संति वगम युक्त हए 


भतत्‌ करतदट | =€ 
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लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता 
लोकान्समगरान्वदनेज्वरद्धिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोभाः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०\। 
ओर आप उन संपूर्णं छोकोको प्रजवित मूखो- 
द्वारा ग्रसन करते हुए, सब ओरसे चाट रहे ह । हे 
विष्णो ! आपका उग्र प्रकाश संपूण जगतो तेजके 
हारा परिपू करके तपायमान करता है ॥ २० ॥ 
आस्याहि मे को भवानुप्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न दहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 
हे भगवन्‌ } छपा करके मेरे प्रति कहिये कि आप 
उग्ररूपवाटे कौन दै? हे देवेमिं श्रेष्ठ! आपको नमस्कार 
होवे, आप प्रसन्न होइये , आदिखरूप आपको मै तच्छसे 
जानना चाहता ह. क्योकि आपकी प्रदत्तिको मै नही 
जानता ॥ २१॥ 


+ 
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भिनी 








श्रीभगवानुवाच 


कालोऽसि लखोकक्षयकरखवृद्धो 
लोकान्समादतमिह ` प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि तवां न भविष्यन्ति स्वे 
येऽवस्िताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥२२॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोठे, 
हे अजैन ! मै खोकोका नाश करनेवाला बढ़ा हभ 
महाकारं हर, इस समय इन लोकोँको नष्ट करनेके सिये 
प्रवृत्त हुआ दं, इसय्थयि जो प्रतिपक्षियोँकी सेनाम सित 
हए योधालोग ह, ये सव तेरे विना भी नहीं रहंगे 
अथोत्‌ तेरे युद्धः न करनेसे भी इन सबका नाश हो 
जायगा॥ ३२॥ 
तस्माचयुत्ति्ट यरो ठभख 
निया रावरन्युदश्च राज्यं समरद्धम्‌ । 
मयेवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमाचं भव सव्यसाचिन्‌ ।॥३३॥ 
इसन नूं म्बा हौ ओर यराको प्राप्त कर तथा 
सदर जीनक्न घनधान्यते संपन्न राञ्यको भोग 
भएयद्‌ नवशुगीर पदिटेने दी मेरद्रारा मरे दए द, 
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हे सव्यसाचिन्‌ !* तृ तो केवर निमित्तमात्र ही टो जा। 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च्‌ 
कर्णं तथान्यानपि योधवीरास्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ट 
युष्यख जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 
तथा इन द्रोणाचा्य॑ ओर भीप्मपितामह तथा 
जयद्रथ ओर कण तथा ओर भी वहुतसे मेरेद्रारा मारे हुए 
शूरवीर योधाओंको तूं मार ओर भय मत कर निःसन्देह्‌ 
तु युदमे बेरियोको जीतेगा, इसखियि युद्ध कर }\ ३४॥ 


सजय उवाच 
एतच्चृत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्वि्विपमानः किरीयी \ 


नमस्कृता श्य एवाह्‌ छृष्णं 
सगदं भीतभीतः प्रणम्य ॥\३५]] 
इसके उपरान्त संजय वोरा कि, हे राजन्‌ ! केदाव 


# वायं दायते भी वाण चठानेका अभ्यास नेसे अनका नास 
"सव्यसाची" दू या । 
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भगवान्‌के इस वचनको सुनकर, म॒कुटधारी अञ्जन 
हाथ जोडे हुए, कांपता हुभा नमस्कार करके, फिर भी 
भयभीत हुआ म्रणाम करके, भगवान्‌ श्रीकरष्णके प्रति 
गद्रद वाणीसे चोखा ॥ ३५ ॥ 


अर्जुन उवाच 
स्थाने हृषीकेशा तव प्रकीत्यां 
जगस््हृष्यत्यनुरज्यते च । 


रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सरवे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥२६॥ 
कि टे अन्त्यीमिन्‌ ! यह योग्य ही हे, कि जो 
आपके नाम भर प्रभावके कीर्तनसे जगत्‌ अति हर्षित 
हाता डे ओर अनुरागको भी प्राप्त होता है तथा 
भयभीत हए राक्षसरोग दिशाओं भागते द ओर 
नवर सिद्धगणांके समदाय नमस्कार करते ह ॥३६॥ 
कस्माच ते न नमेरन्मदात्मन्‌ 
गरीयम वरह्मणोऽप्यादिकर्च | 
अनन्त ॒देवेद्य जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदमचव्पर्‌ यत्‌ । ३७} 
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हे महात्मन्‌ ! बरह्मके भी आदिकतौ ओर सबसे 
वड़े आपके लिये वे कैसे नमस्कार नदीं करं क्योकि 
हे अनन्त ! हे देवे ! हे जगन्निवास ! जो सत, 
असत्‌ ओर उनसे परे अक्षर अथात्‌ सचिदानन्दघन 
ब्रह्म हे, वह्‌ आप दही हैँ ॥ ३७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण 
स्त्वमस्य विखस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेदं च परं च घाम 
लया ततं क्छिमनन्तरूप ।॥२८॥ 
ओर हे प्रभो ! आप आदिदेव ओर सनातन पुरूष 
है, आप इस जगत्के परम आश्रय ओर जानने- 
वाले तथा जानने योम्य ओर परमधाम है, हे 
अनन्तरूप ! आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त अथौव्‌ 
परिपणे है ॥ २३८1 
वायुयेमोऽग्नर्वरुणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामह । 


नमो नमस्तेऽस्तु सदृस्लछरत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।३६॥ 
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ओर हे ह्रे ! आप वायु, यमराज, अनि, वरुण, 
चन्द्रमा तथा प्रजाके खयामी बह्या ओर ब्रह्माके भी 
पिता ह, आपके खये हजारों बार नमस्कार, नमस्कार 
होवे, आपके छिये फिर भी बारम्बार नमस्कार, नमस्कार 
होवे ।॥ २६ ॥ 
नमः पुरसतादथ पृष्ठतस्ते 
नमोञ्स्तुते स्वत एव सर्व॑। 
अनन्तवीयामितविक्रमस्तवं 
सर्वं समाप्नोपि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ 
ओर हे अनन्त सामर््यवाठे ! आपके टये 
आगेसे ओर पीेसे भी नमस्कार होवे, हे सवौत्मन्‌! 
आपके स्यि सच ओरसे दी नमस्कार हवे, क्योकि 
अनन्त पराक्रमराखी आप सव संसारको व्याप्त किये 
टुए दं, इससे आप दी स्वरूप हु ॥ 8०॥ 
पलति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
हे कर्ण दे यादव दे मेति) 
अजानता सदहिमानं तवेदं 
मया प्रमादायणयेन वापि ॥४२१॥ 
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हे परमेदवर ! सखा एसे मानकर, आपके इस 
प्रभावको न जानते हूए मेरे द्वारा प्रेमसे अथवा परमादसे 
भी हे कष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इस प्रकार जो 
कुछ हदपूर्वक कहा गया है ॥ ४१ ॥ 
यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
विहारदय्यासनभोजनेषु | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
ओर हे अच्युत ! जो आप हंसीके लिये विहार, 
दाय्या, आसन ओर भोजनादिकोमिं, अकेटे अथवा 
उन सखाओकि सामने भी अपमानित किये गये है, वह्‌ 
सव अपराध अप्रमेयखरूप अथौत्‌ अचिन्त्य प्रभाववाटे 
आपसे म क्षमा कराता हं ॥ ४२॥ 
पितासि लेकसय चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च य॒स्गरीयास्‌ । 
न वत्समोऽस्त्यम्पधिकः कुतोऽन्यो 
लोकचयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४२॥। 
हे विश्वेश्वर ! आप इस चरप्चर जगतके पिता 
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ओर शरुते भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय ई, ह 
अतिराय प्रभाववाङे ! तीनों छोकोमं आपके समान 
भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक केसे होवे १।४६३] 

तस्मा्मणम्य प्रणिधाय कायं 

प्रसादये व्ामहमीशमीञ्यम्‌ । 

पितेव पुत्रस सखेव सख्युः 

परियः प्रियाया्सि देव सोहम्‌ ॥४४॥ 

इससे हे प्रभो ! मेँ रारीरको अच्छी प्रकार चर्णोमिं 

रखके ओर प्रणाम करके, स्तुति करने योम्य आप 
ईैश्वरको प्रसन्न होनेके छियि प्रार्थना करता ह, हं 
देव ! पिता जैसे पुत्रके ओर सखा जैसे सखाके ओर 
पति जेसे भिय खीके, वैते ही आप भी मेरे अपराधको 
सहन करनेके खयि योम्य हैँ ॥ ४४॥ 

अपूर्वं हषितोऽसि रष् 

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 

तदेव मे दरौय देवं रूपं 

प्रसीद देवेरा जगन्निवास ॥४५॥ 


‡ ` ` ` हे विशवमूतें ! मै पिरे न देखे हुए आश्र्यमय 
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आपके इस रूपको देखकर हर्षित हो रहा ह ओर 
मेरा मन भयते अति व्याकुल भी हा रहा है, इसलिये 
हे देव ! आप उस अपने चतुर्मुजरूपका ही मेरे स्यि 
दिखाइये, हे देवेदा } हे जगन्निवास ! प्रसन्न होडये ॥ 
फिरीथिनं गदिनं चक्रहस्त 
मिच्छामि लां द्रष्टुमहं तथेव | 
तेनैव सरूपेण वचतुभंजेन 
 सदखवादो भव॒ विश्वमूर्ते ॥४६॥ 
ओरहेविप्णा! मत्रेने ही आपका मुकुट धारण 
किये दए तथा गदा भर चर हाथमे लिये हृ देखना 





चाहता दं, उसि हे विश्वस्ररूपर ! टे सटस्रवादा 
आप उम ही चलुञ्ुजरुपमे युक्त दाटव ॥ ६ ॥ 
ध मयवानुवाच 

मया प्रसेन तवार्जुनेदं 

रपं परं ददितमात्सयोगार । 

त जामय विश्वमनन्तमाव 

यन्म वदन्यन न॒ दृष्टपृवम्‌ ॥४५॥ 

इम प्रकार अजुनकी प्राधनाक्न सुनकर श्रीच्प्ण 


१२-- 
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भगवान्‌ वोटे, हे अर्जुन ! अनुप्रहपू्क मैने अपनी 
योगराक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, सवका 
आदि ओर सीमारदहित विराट्‌रूप तेरेको दिखाया है जा 
कि तेरे सिवाय दूसरेसे पहिरे नहीं देखा गया ॥४ ७]! 
न वेदयज्ञाध्ययनैन दानै 
नं च क्रियामिनं तपोभिरुगरेः। 
एवंरूपः शक्य अदं चरोके 
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
हे अलुन ! मचुष्यरोकमे इस प्रकार विश्वरूप- 
बाला मै, न वेद्‌ ओर यक्लोके अध्ययनसे तथा न 
दानसे ओर न क्रियाओंसे ओर न उग्र तपोंसेही 
तेरे सिवाय दृसरेसे देखा जानेको शक्य हं ॥ ४८ ॥ 
माते वग्यथामाच विमूढभावो 
टृषट् रूपं धोरमीदद्मेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपरय ॥४६॥ 
इस प्रकारके मेरे इस विकराल रूपको देखकर 


तेरेको व्याकुरता न होवे ओर मूढ भाव भी न होवे 


सज वि पिक किि- 9 व चार काक 
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ओर भयरहित, प्रीतियुक्तः मनवाला नूं उस ही मेरे 
दस र्ध, चक्र, गदा, पद्मसदहित चतुभजरूपको 
फिर देख }! ४९॥ 


सजय उवाच 


इत्यजुनं  वासुदेवस्तथोक्त्वा 
खकु रूपं ददीयामास भूयः । 
आ्धासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुमंहात्मा ॥\५०॥ 
उसके उपरान्त संजय बोरा, दे राजन्‌ ! 
वासुदेव भगवानने अजैनकै प्रति इस प्रकार कहकर , 
फिर वेते ही अपने चतुर्भुजरूपको दिखाया ओर 


फिर महात्मा ` छूष्णने सोम्यमूर्तिं होकर, इस भयभीत 
हए अजौनको धीरज दिया ॥ ५०॥ 


अर्जुन उवाभे 
टष्टेदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनादन \ 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
उसके उपरान्त अजुन बोखा, हे जनार्दन ! 
आपक इस अति शान्त मनुप्यरूपको देखकर अब 


१९६ श्रीमद्धगवद्भीता 
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मँ शान्तचित्त हुआ अपने स्वभावको प्राप्त दो 
गया द्र ॥ ५१॥ 
श्रीमगवानुवाच 
युदर्द्मिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यय रूपस्य नित्यं दशेनकाडक्षिणः ।५२। 
इस प्रकार अनक वचनको सुनकर श्रीकरष्ण 
भगवान्‌ बोखे, हे अर्जुन ! मेरा यह्‌ चतुर्यजरूप देखने- 
को अति दुर्भ है कि जिसको तुमने देखा हे, क्योकि 
देवता भी सदा इस रूपके दरन करनेकी इच्छावाट हे॥ 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
राक्य एवंविधो द्रष्टं र्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 
ओर हे अजन ! न वेदोसे, न तपसे, न दानसे 
ओर न यक्ञसे इस प्रकार चतुरुजरूपवाङा मँ देखा 
जानेको शक्य हं, कि जैसे मेरेको तुमने देखा है । ५३। 
भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधोऽजैन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च त्वेन प्रवेष च परंतप ॥५०॥ 
परन्तु हे श्रेष्ठं तपवाटे अर्जुन } अनन्य भक्ति 


% अनन्य भक्तिका भाव अगले शोकम विस्तारपूर्वक कदा है । 
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करके तो इस प्रकार चतुसज रूपवाखा मँ प्रत्यक्ष 
देखनेके छिये ओर तन्त्वसे जाननेके ख्ियि तथा 
वेरा करनेके लिये अथात्‌ एकीभावसे पाक्ष होनेके 
खयि भी शक्य हूं ॥ ५४॥ 
मत्कम॑कृन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्खव्ितः । 
निर्वैरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।५५॥ 
हे जज्ैन ! जो पुरुष केवल मेरे ही स्यि, सव 
कुछ मेरा समश्चता हमा, यज्ञ, दान ओर तप आदि 
सपर्ण कर्तव्यकर्मोको करनेवाला है ओर मेरे परायण 
टे अथौत्‌ मेरेको परम आश्य ओर परम गति मान- 
कर, मेरी प्र्तिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त हे, 
अग्रत मेरे नाम, सुण, प्रभाव ओर रहस्यके श्रवण, 
कीतेन, मनन, ध्यान ओर पठनपाठनका प्रेमसहित, 
निप्कामभावसे निरन्तर अभ्यास करनेवाला है ओर 
आसक्तिरदित दे अथीत. खी, पुत्र ओर धनादि 
मपू सांसारिक पदापपामे स्नेट्रहित टै ओर संपूरणं 
मूत-पाणि्येमिं वेरभावसे रहित है» देसा वह्‌ अनन्य. 


व 
# उर्व्र -गवत्‌-वुदधि टो जानेस उव पुर्पका अति अपराष ऊनः 
बावन नी वैरम्यव नदीं देता द, किर ओम तोच्डना दी क्यादे। 


१९८ श्रीम दगवद्रीता 


[9 मेरेको क क = [9 
भक्तिवाटा पुरूष मेरेको ही प्राप्त हाता दे । ५९५। 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासृपनिपत्सु ब्रह्मवियाया योगदाष 

श्रक्रष्णार्जुनसवादे विश्वरूपदर्जनयोगो नामैकादयोऽध्याय ॥११॥ 
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अध द्वादशोऽ्यायः 
अजुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयपासते । 
ये चाप्यक्षरमग्यक्तं तेषां क योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार भगवानूके वचनोको सुनकर अजुन 
बोखा, हे मनमोहन ! जा अनन्यप्रेमी भक्तजन इस 
पूर्वोक्त प्रकारसे; निरन्तर आपके भजन, ध्यानमें 
रगे हूए आप सगुणरूप परमेश्वरको अति श्रेष्ठ 
भावसे उपासते ह ओर जो अविनारी सचिदानन्द- 
घन, निराकारको ही उपासते है उन दोनों प्रकारके 
भक्तोमिं अति उत्तम योगवेत्ता कोन हैँ ?॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 
इस प्रकार अजनके पूनेपर, श्रीकरष्ण भगवान्‌ 


अध्याय १२ ५५९ 


वाटे, हे अर्जन ! मेरेमे मनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे मजन, ध्यानमे छे हएु* जो भक्तजन अतिराय 
रेष्ठ श्रद्धासे युक्तं हए मुह्च सगुणरूप परमेश्वरको 
भजते है, वे मेरेको यागि्यमिं भी अति उत्तम योगी 
मान्य ह अथात्‌ उनको यै अति श्रेष्ठ मानता ह 1 २।॥ 
ये लक्षरमनिरदेश्यमव्यक्तं॑परयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च दृटस्थमचटं शरुव्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्दरियग्रामं सवं समनद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
ओर जो पुरुष इन्द्रियोके ससुदायको अच्छी 
प्रकार वदाम करके मन, बुद्धिस परे, सबैन्यापी 
अकथनीय-खरूप ओर सदा एकरस रहनेवाटे, नित्य- 
अचर; निराकार, अविनारी, सच्चिदानन्दघन 
चल्यको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए उपासते 


९ 


(1 


द वे संपूण मूरतोकि हितम रत हए ओर सवम 
ममान भाववाटे योगी भी मेरेको ही प्राप्त होते है! 


[1 





~~~ -- 








[र ~ वन 
क जयत्‌ य म्‌ सत्याय २ यलो न्ने कर चि 

न्तर मं ल ए अत्यान ११ वला ५५ चिति हृष परकर 

ध्न म्र्नल्न दपः । 


२०० श्रीमद्धगवद्वीता 


केरोऽधिकतरस्तेषाभग्यक्तासक्तवेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिढुःखं देहद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
किन्तु उन सच्चिदानन्दघन, निराकार व्यम 
आसक्त हुए चित्तवाले पुरूषोक साधनम छश 
अथौत्‌ परिश्रम विशेष है, क्योकि देहाभिमानिययोसे 
अव्यक्तविषयक गति दुःखपूवैक प्रात की जाती 
है, अथौत्‌ जवतक रारीरमे अभिमान रहता है, , 
तचतक शु, सचिदानन्द्धन, निराकार व्रह्यमें 
सिति होनी कठिन है ॥ ५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
ओर जो मेरे परायण हुए भक्तजन, संपूर्ण 
कर्मोको मेरेमें अपण करके, सुद सगुणरूपर परमेश्वर- 
को ही तेख्धारके सदृश अनन्य ध्यानयोगसे 
निरन्तर चिन्तन करते हृए भजते ह ॥ ६॥ 
तेषामहं सुदता सल्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पाथं मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


इख उखोकका विशेष माव जाननेके व्यि गीता अध्याय ११ र्टोक ५५९९. 
देखना चाददिये । 


अध्याय १२ २०१ 
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हे अजन ! उन मरमं चत्तका टगानेवाख 
तरेमी भक्तका म ज्ीघ्र ही सत्युरूप संसारसखद्रस् 
उद्धार करनवाटा होता द्र ॥ ७ ॥ 


मय्येव मन आधत्छ मयि बुद्धि निकाय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संदायः ॥ < ॥ 

इसय्यि दे अजुन ! तू मेरेमं मनको खगा 
ओर मेरे दी बुदिको खगा, इसके उपरान्त तु 
मेरे ही निवास करेगा अथीत्‌ मेरेको ही प्राप्त 
दोगा, इसमें कुछ भी संशय नहा हे) ८ ॥ 


अथ चित्तं समाधातं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ \ 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजयं ॥ ६ ॥ 

ओर यदि तं मनको मेरे अचर स्थापन करनेके 
सख्यि समर्थनी है, तो ह अजन ! अभ्यासरूप 
थोगके द्वारा मेरेका प्रात होनेके छिये इच्छा कर \ ९] 

~; भगवानफ़े नाम अर रुर्णोक्रा श्रवणः; कीर्तनः मनन तथा 
पसक द्वार जप ओर उगवत्ा्तिविप्रयक यार्खोक्रा पठन-पाठन 


ट्व्यादिक चेष्याए्‌ भगवव्पत्तिफे च्वि वारस्ार करसेका नाम 
सम्या ट । 


२०२ श्रीमद्धगवद्रीता 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मकर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि र्वन्सिद्धिमवाप्यसि ॥१०॥ 
ओर यदि तूं उपर क हए अभ्यासम भी 
असमर्थं है, तो केवल मेरे छ्य कर्म करनेके ही 
परायण हो, इस प्रकार मेरे अथं कर्मोको करता 
दुभा भी मेरी प्रा्तिरूप सिदिको ही प्राप्त होगा ॥१०॥ 


अथेतदप्यशक्तोऽसि कत म्योगमाभितः । 
सर्वकमंफर्त्यागं ततः फुर यतात्मवार्‌ ॥११॥ 
ओर यदि इसको भी करनेके स्यि असमर्थं हे, 
तो जीते हृए मनवाखा ओर मेरी प्रतिरूप योगके 
शरण हुआ सब कर्कि फलका मेरे छिये त्याग† कर । 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासान्ज्ञानाद्धयानं पिरिष्यते । 
ध्यानातकम॑फर्त्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ १२ 


ऋ स्वायेको व्याग कर तथा परमेदवरको दी परम आधय ओर 
परम गत्ति समञ्चकर निष्काम प्रेमभावसेः सतीश्रिरोमणिः पतिव्रता 
न््रीकी भाति मन; वाणी ओर शरीरद्रार परमेश्वरे दी स्यि यज्ञः 
दान ओर तयादि स्पूर्ण॑करतन्यकमेकि करनेका नाम भ्भगवत्‌- 
अथं कर्म करनेके परायण होना ह । 

गीता अष्याय ९ उलोकं २७ मे इसका विस्तार देखना चाष्टिये । 











= 
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क्योकि ममेको न जानकर किये हए ` अभ्याससे 
परोक्षक्ञानन श्रेष्ठ है ओर परोक्षज्ञानसे सञ्च परमेश्वरके 
स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यानसे भी, सब 

त्‌ मेरे सिये कत चै अ 

कमेक फडका मेरे खिये त्याग करना श्रेष्ठ हे ओर 

[षद्‌ ८ नप (१ 
त्यागसे तत्काख ही परम शान्ति होती टे ॥ १२॥ 
अट्टा र स्वभूः # 
अदे सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च । 
निम॑मो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 

इस प्रकार रान्तिको प्राप्त हूभा जो पुरुष सव 
भूतोमे द्वेषभावसे रहित एवं घखार्थरहित सवका 
मी ओर हेत्रहित दयालु दै तथा ममतासे रहित 
एवं अहंकारस रहित, सुख-दु खोकी प्राप्िमै सम 
आर क्षमावान्‌ है अथात्‌ अपराध करनेवाटेको भी 
अभय देनेवाला हे ॥१२॥ 


व या 


रउ 5 पवद 
‰ सुननस आर्‌ राच्र पठन करनेते परमे-धरके स्वरूपका जो अनमान 
आन रीता दैः उसीका नाम '“पगोश्चनानः हे | 


0 अ [१ € न भ 
† केवल भगवत्‌-अर्थे कमं ऊरनेवटि पुदपका भगवते प्रेम ओर 
भद्ध क्या मयवनव्त चिन्तन भी वना रहता, न 


न ध र, टस्य -यानते (व्क 
स्च्जाव्वागःः तरेष्ठक्द्ादडे) 


२०४ श्रीमद्धगवरटरीता 


संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यपितमनोवुद्धियों मद्धक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 
तथा जो ध्यानयोगमें युक्त हुआ, निरन्तर खाम- 
हानिमे संत॒ष्ट दै तथा मन ओर इन्दिर्योसहित 
रारीरको वरामं किये हए मेरेमे दृढ निश्वयवाखा है, 
वह्‌ मेम अपण किये हए मन, बुदधिवाखा मेरा भक्त 
मेरेको भिय है ॥ १४॥ 
यस्मान्नोद्विजते खेको खेकानोष्धिजते च यः। 
हषांम्षभयोदेगेंक्तो यः स चमे प्रियः ॥१५॥ 
तथा जिससे कोद भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं 
होता है ओर जो खयम्‌ भी किसी जीवते उद्रेगको 
प्राप्त नहीं हाता है तथा जो हषे, अमष, भय ओर 
उद्वेगादिकोसे रहित दै, वह्‌ भक्त मेरेको मिय है ॥ १५ 
अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
मवारम्मपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे परियः ॥१६॥ 
ओर जो पुरुष आकाक्षासे रहित तथा बाहर- 
भीतरसे शुद† ओर चतुर है अथौत्‌ जिस कामके 


# दूसरेकी उन्नतिको देखकर सताप होनका नाम “'अमर्पः? है | 
†मीताअ० १३ ो° ७की रिष्पणीमे इखका विस्तार देखना चाये । 


अभ्याय १२ ४ 


छ्य आया था, उसको पूरा कर चुका हे, एवं 
पक्षपाते रहित ओर दुःखेति छटा हमा हे, वह सवै 
आरम्भोका त्यागी अथात्‌ मन, बाणी ओर ररीरदारा 
प्रारव्धसे होनेवाटे संपूर्णं खामाविक कमेमिं कतौपन- 
के अभिमानका त्यागी मेरा भक्त मेरेको भिय दै ।॥१६॥ 
या न हृष्यति न दष्ट न सोचति न काडक्षति 
युभाञुभपरित्यागी भक्तिपान्थः म पे प्रियः ॥ 
ओरजो न कमी हर्षित होता है, न देष करता 
टे, न शोच करताहे, न कामना करता है तथा जो 
शुभ आर अशुभ संपृणे कमेकि फलका त्यागी ठै, 
ब्रह भक्तियुक्तं पुरूष मेरेको मिय ह| १७॥ 
ममः यात्रोचयित्रे च तथा मानापमानयो 
रातान्णद्ुखट्‌ - खमु समः मङ्खविवाजर्तः ॥१८॥ 
आओर जा पुरुप शचयु-मि्रमे ओर मान-अपमानने 
नम ह्‌ तथा सदा-गमा जार चुख-दुःखादिक द्न्द्म 
मम्‌ हे जार मव संसागम आसक्तिमे रदित दे ॥ १८ ॥ 
तस्पानन्द्‌ास्तातभाया तष्टा यन कन्‌क्िन्‌ । 
आनक्रतः सरमातमाक्तमान्म प्रमा नर 


२०६ भ्रोमद्धगवद्रीता 


म यय अवात का 1 1 1 1 


तथा जो निन्दा-सतुतिको समान समञ्चनेवाटा 
ओर मननशीर है अथात्‌ ईश्वरके सछरूपका 
निरन्तर मनन करनेवाला है एवं जिस किस प्रकारसे 
भी शरीरका निवोह होनेमें सदा ही संतष्ट है ओर 
रहनेके स्थानम ममतासे रहित रहै, वह॒ स्िर- 
बुद्धिवाखा भक्तिमान्‌ पुरुष मेरेको प्रिय है ॥ १९॥ 
य तु भर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२ ०॥ 

ओर जो मेरे परायण हूए अथीत्‌ मेरेको परम 
आश्रय ओर परम गति एवं सबका आत्मरूप ओर 
सबसे परे, परमपूज्य समद्चकर विशुद्ध ' परेमसे मेरी 
पराप्तिके लिये तत्पर हूए श्रद्धायुक्त# पुरुष, इस 
ऊपर कहं हृए॒धम॑मय अमृतको निष्कामभावसे 
सेवन करते रै, वे भक्त मेरेको अतिशय पिये ॥ २० ॥ 

ॐ तत्मदिति श्रीमद्भगवद्वीतासृपनिषत्सु वब्रहविदयाया 


योगगास्े श्रीकरृष्णा्जुनसंवादे भक्तियोगो 
नाम दइादराोऽष्याय | १२॥ 





# वेद्‌» गालः महात्मा ओर गुख्जरनोकि तथा परमेश्वरके वचनो 
शर्यक्षये सदृदा विद्वासका नाम श्रद्धाः" है | 


ॐ श्रीपरमात्मने नम 


अथ त्रयोदरोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 
दं रारीरं कौन्तेय क्षे्मित्यमिधीयते । 


= = (५ द्‌ 


एतद्यो वेत्त तं प्राहः कषेज्ञ इति तष्टिदः ॥ * ॥ 
उसके उपरान्त श्रीष्ण भगवान्‌ फिर बोट, हे 
अजुन ! यह्‌ शरीर कषि्* है, देसे कहा जाता हे ओर 
इसको ज जानता दै, उसको क्ष्रक्ञ, एेसा उनके 
तच्छको जाननेवाटे ज्ञानीजन कहते ह ॥ १॥ 
जज्ञं चापि मां विद्धि सरकषेत्ेषु भारत । 
््क्ष्ज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ 
ओर अर्जुन ! तू सब कषत्रम कषेत्रज्ञ अथौत्‌ 
जीवात्मा भी मेरेका ही जान† ओर क्षेत्र-्षेत्रज्ञका 
अशत. विकारसदित प्रछतिका ओर पुरुषका जो 
# जत चेतरे तोये दए ब्रीजफरा उनके अनुरूप फट समयपर्‌ प्रकट 


लना, तैर ष्टी रमर वेये ~ 
टना 2ः वेन टी दनम वोचे हुए उमेश सत्कारल्प वीजोका फल समयपर 
धत्य रताद, इखि इख नाम र्न ठेषा कडा है । 


सीता जव्याप २८ शोर 5 ओर उखकरी टिप्यगी देखनी चादिथे । 


२०८ श्रीमद्धगवट्रीता 


[| 
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तच्वसे जानना ह+ वह्‌ ज्ञान है, रेसा मेरा मत है २॥ 


तसषेत्रं यच यारक्चं यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स चयो यत्ममावश्च तत्समासेन मे भृणु ॥ ३ ॥ 
इसय्यि वह क्षेत्र जो है ओर जैसा हे तथा 
जिन विकारोवाला है ओर जिस कारणसे जो हमा 
हे तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो ह ओर जिस प्रभाववारा 
हे, वह सब संक्षेपे मेरेते खन ॥ ३ ॥ 
ऋषिभिबहुधा गीतं छन्दोमिर्विविधैः पथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेत॒मद्धिविनिधितेः ॥ ५ ॥ 
यह्‌ क्षे ओर क्षत्रज्ञका तच्च ऋषिरयोद्ारा बहुत 
्रकारसे कहा गया है अथौत्‌ समञ्चाया गया हे ओर 
नाना प्रकारके वेदमन्त्रोसिे विभागपूर्वैक कहा गया 
हे तथा अच्छी प्रकार निश्चय चयि हुए युक्तियुक्त 
बह्यसूत्रके पदोद्ारा भी वैसे ही कहा गया है ॥ ४ ॥ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
ओर हे अजुन ! वही भँ तेरे सिय कहता हं कि, 


व म 
% गीता अध्याय १३ रेक २२यर उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 


1 





अघ्याय १३ ` र्‌ क 


व 1 
पाच महाभूत अथीत्‌ आकार, वायु, अभि, जटः 
ओर पृथिवीका सृकषममाव, अहंकार, बुद्धिः ओर मू 
प्रकृति अ्थीत्‌ च्रिरुणमयी माया भी तथा दस 
इन्द्रियां अथीत्‌. श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओंर ध्राण 
एवं वाक्‌ , हस्त, पाद, उपस ओर शुदा, एक मन 
ओर पांच इन्द्रियोकिं विषय अथौत्‌ शब्द, स्पश, 
रूप, रस ओर गन्ध) १५॥ 


इच्छा ठेषः सुखं टःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
एतस्षे्नं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥६॥ 
तथा इच्छ, देष, खख, दुःख ओर स्थूल देहका 
पिण्ड एवं चेतनतान ओर धृति† इस प्रकार यहं क्षत्र 
विकारोके सहित संक्षेपसे कहा गया ॥ £ ॥ 


अमानिलमदम्मित्वमर्हिसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
५ 9 भर $ स्थेयमात्मविनिग्रह [न्द 
आचार्योपासनं शोचं ; पज 
# रारीर ओर अन्त उरणऱी प्क प्र्रकी चेतनक्ति | 
ग गीता नध्वाय १८ छोर ३२-३४-३५ मे देखना चा्धिये। 
‡ पाच्वं छोच्मे र्दा हुमा तो भरेनका स्वरूप समञ्चना चाषटिये 
ओर दव ेच्नं र्दे हए इच्छादि भेके विकार समद्चने चाहिये । 
१9-- 





२१० श्रीमद्धगवद्वीता 





ओर दे अर्जुन ! श्रे्ठताके अभिमानका अभाव, 
दम्भाचरणका अभाव, प्राणीमात्रको किसी भकार 
भी न सताना ओर क्षमाभाव तथा मन, वाणीकी 
सरता, श्रद्धा-भक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहर- 
भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता, मन ओर 
इन्द्रियोंसहित रारीरका निग्रह ॥ ७ ॥ 


इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममृत्युनराव्याधिदुःखदोषानदरानम्‌ ॥<॥ 

तथा इस खोक ओर परखोकके संपूण भोगों 
आसक्तिका अभाव ओर अहंकारका भी अभाव एवं 
जन्म, मृत्यु, जरा ओर रोग आदिमे दुःख-दोषोका 
बारम्बार विचार करना ॥ < ॥ 


असक्तिरनमिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिषटानिष्टोपपत्तिषु ॥६॥ 


# सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारे द्रव्यकी ओौर उसके अनसे आद्दारकी 
तथा यथायोग्य वर्तावसे आचरणोकी ओर जलठ-त्तिकादिसे शरीरकी 
शद्धिको बादर्की द्धि कहते दँ तया राग, द्वेष ओर कपर आदि विकारौका 
नाय होकर अन्तःकरणका स्वच्छ टो जाना भीतरकी ञ्युदधि कदी जाती है । 








अध्याय १३ २१९ 


तथा पुत्र, खी, घर ओर धनादिमं आसक्तिका 
अभाव ओर ममताका न होना तथा प्रिय-अप्रियकी 
प्राने सदा ही चित्तका सम रहना अथोत्‌ मनके 
अनुदूल तथा भरतिक्रूखके पा होनेषर, दधे- 
सोकादि विकारोका न होना) ९ 1 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विपिक्तदेशसेवितमरतिजनसं सदि  ॥१०॥ 
ओर सुद्ध परमेश्वरम एकीमावसे यितिरूप 
ध्यानयागके हारा अव्यभिचारिणी भक्ति* तथा 
एकान्त ओर शु. देशम रहनेका खभाव ओर 
विषयासक्त सनुप्योके समदायमं प्रेमका न होना ।॥ १ ०॥ 
अध्याममज्ञाननित्यतं तच्वज्ञानार्थदरंनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥१९॥ 
तथा अष्यात्मज्ञानमे† नित्य खिति ओर 


% वल ए.ॐ वरवदक्तिमान्‌ परमे.धरको दी 
स्वाथ सीर अभिमनन्च त्याग रके, 





अपना सख्वामी मानते हुए? 
स भदा जर भावके सितः परम प्रमसे 
-रपयन्‌र्च निरन्तर चिन्तन करनापअव्यभिचारिणी भक्तिः, ह । 


{ च्छि जान दय आत्मवत्तु जौर अनात्मवस्तु 
† विलि नके दप जात्मवल्तु ओर अनाः जानी जाय उस 


ड. 
श्ना नम " अव्यास्म्यनःः द) 


२१२ श्रीमद्धगवटरीता 





[कर कर कार एकाकार भक १ र "वव त 
तच्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सवत्र देखना, यह्‌ 
तब तो ज्ञान^ है ओर जो इससे विपरीत दै, 
वह्‌ अक्ञान† हे ठेसे कहा है ॥११॥ 


ज्ञेयं यत्तस्मवक्ष्यामि यज्ज्ञावामृतमद्दते । 
अनादिमत्परं ब्रह्य न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 

ओर हे अर्जुन ! जो जाननेके योग्य है तथा 
जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्रात होता रै, 
उसको अच्छी प्रकार कटटरंगा, वह आदिरहित, परम 
बह्म अकथनीय होनेसे न सत. कहा जाता है ओर 
न असत्‌ ही कहा जाता है ॥ १२॥ 


सवतःपाणिपादं तत्सव॑तोऽक्षिरिरोमुखम्‌ । 
सव॑तःशुतिमलछोके सवंमावृत्य तिष्टति ॥१३॥ 


परन्तु वह॒ सब ओरसे हाथ-पैरवाखा एवं सब ओर- 


@ इस अध्यायके शोक ७ से लेकर यदातक जो साघन कदे दै वे सव 
तच्वन्ञानकी प्रा्िमें देव॒ होनेसे “श्लान नामसे कदे गये है । 


[ ऊपर कदे हुए ज्ञानके साधर्नेसि विपरीत जो मान, दम्भः ष्टिंखा 


„ ~ सदि ईः वे अक्ञानकी बद्धिमें हेव होनेसे “अज्ञान नामसे कदे गये दै । 


अध्याय १२ २१२ 


[1 


से नेत्र, सिर ओर समुखवाला तथा सब ओरसे श्रोत्रवाखा 
हे; क्योकि वह संसारम सबको व्याप्त करके सित हे । 


स्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवनिंतम्‌ । 
असक्तं सर्वभृच्चैव निगणं गुणभोक्त॒ च ॥१४। 
ओर संपूण इन्द्ियेकि विषयोको जाननेवाखा 
हे, परन्तु वास्तवमे सब इन्द्ियोँसे रहित है तथा 
आसक्तिरहित ओर गुणोंसे अतीत हया भी अपनी 


योगमायासे सबको धारण-पोषण करनेवाला ओर 
गुणोको भोगनेवाख दै ॥ १४॥ 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च! 
सक्ष्मवात्तदवि्गेयं द्रस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥ 


तथा वह्‌ परमात्मा चराचर सव भूतोके वाहर- 
भीतर परिपृण हं ओर चर अचररूप भी बही है ओर 


= जान जि प्रतर वायुः अभि, जट ओर प्रयिवीका कारणरूप 


नय उन व्यात्‌ करक खित दैः वेते दी परमात्मा मी सवका कारणल्प 
छनेख उप चराचर जगत्‌ व्यात करके सित द] 


२१४ भ्रीमद्धगवट्ीता 


[11 1 1 





वह्‌ सूष्ष्म होनेसे अविक्ञेय है* तथा अति समीपम 
ओर दूरम भी स्थित वही हे १ ५॥ 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतमतं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 


ओर वह विभागरहित एकरूपसे आकाराके 
सदृश परिपू हा भी चराचर संपूर्णं भूतोमं प्रथक्‌. 
परयक्के सश सित प्रतीत होता हे6 तथा वह 
जानने योग्य परमात्मा, विष्णुरूपसे मूतोको धारण- 
पोषण करनेवाखा ओर रुद्ररूपसे संहार करनेवाला 
तथा बह्यारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला है ॥१६॥ 





% जैसे सूय॑की किरणोमे सित हुआ जर सुक्ष्म दहोनेसे साधारण 
मनुष्येकि जाननेमें नदीं आता दै, वैसे दी सर्वव्यापी परमात्मा भी सूष्म 
्टोनेसे साधारण मनुष्येकि जाननेर्मे नदी आता हे । 

वह परमात्मा सर्वै परिपूणं ओर स्वका आत्मा होनेसे अत्यन्त समीपहे। 

ग भद्धारदितः अज्ञानी पुरक किय न जाननेके कारण बहत दूर है | 

६ जैसे महाकाश विभागरदित स्थित हआ भी पर्डं एरथक्‌-घथकके 
सुट्श प्रतीत दता दै, वैखे ही परमात्मा ख्व भूतं म॑ एकरूपते सित हआ 
नी षथक्‌.पृथकुकी भाति प्रत्रीत होता दै । 


अघ्याय १३ २१५ 
„५, + ५ --*-~ 


[व अणक श 1 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते 

ञानं जेय ज्ञानगम्यं हदि सर्वस विष्ठितम्‌ ॥ १७) 
आर वह वद्य ्योति्योका भी व्योति एर्व 

मायासे अतिपरे कहा जाता ह तथा वह परमात्मा 

वोधखरूप ओर जाननेके योम्य ह एवं तत्त्वज्ञाने 

प्राप्त होनेवाखा ओर सवके हृदयमें सित दे ।॥ १७॥ 

इति कतरे तथा ज्ञानं नेयं चोक्तं समासतः । 

मद्भक्तं एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 
हे अजुन ! इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान{ ओर 

जानने योग्य परमात्माका सखवरूप ऽ संक्षेपसे कटा 

गया, इसको तच्वसे जानकर मेरा 

स्ख्पको प्राप्त होता दे ॥ १ <॥ 

र्ति पुस्पं चैव विद्ध्यनादी उभावपि । 

विकाराश्च गूरणोश्ेव विद्धि प्रक्रृतिसंभवास्‌ ॥१६॥ 


जार ट अजुन ¦ प्रकरति आथ न्रियुणमयी मरो 
2 
गात जन्याय ८५ शने १२ मदेखना वादये । 
1 ^2५ ३ विद्नस्वदित शचेत्रक्रा खन्यर चदादे। 


च~च ८“ नर जान अर्यात्‌ क्षान्त माधन न्दा द 
३ दा ५२ 53 तकञचेयन्च न्वस्पङ्दादे। 


भक्त मेरे 


२१६ श्रीमद्धगवद्वीता 


माया ओर जीवात्मा अथीत्‌ क्षेत्रज्ञ, इन दोनोको 
ही तूं अनादि जान ओर रागद्धेषादि विकारोको 
तथा त्रिगुणात्मक संपूण पदार्थोको भी प्रकूतिसे 
ही उत्पन्न हूए जन ॥ १९॥ 


कायंकरणकतृत्वे रतु: प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः खखटुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
क्योकि कार्य ओर क्रणके † उत्पन्न करनेमे 
हेतु परकूति कही जाती है ओर जीवात्मा सुख-दुःखोकि 
भोक्तापनमें अथत्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता है ॥ २ ०॥ 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि मुक प्रकृतिजान्युणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
परन्तु परकृतिम खित हभ ही पुरूष प्रकरतिसे 


% आकाशः वायु, अनि; जल ओर प्रथिवी तथा गब्दः स्पर्श, रूप; 
रस, गन्ध--इनका नाम कार्यं है | 

बदिः अकार ओर मन तथा श्रोचः त्वचा, रसना; नेच ओौर 
त्राण एवं वाक्‌, दस्त, पाद, उपस्थ ओर गुदा--इन १३ का नाम करण ह । 

‡ मृति शब्दका अर्थं गीता अध्याय ७ रोक ९४ मे की हुईं 
भगवानूक्री च्रिगुणमयी माया समन्ननी चादिये । 











अध्याय १३ २१९७ 
रा क 


[क वक "क 


उत्पन्न हए त्रिगुणात्मक सव पदार्थोको मोगता हे 
ओर इन.गुरणोका सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छीः 
हरी योनि्योमिं जन्म ठेनेमे कारण दै*॥२ १॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भतां भोक्ता मरैशरः 
परमामेति चाप्युक्तो देदैऽस्मन्पुरुषः परः ॥२२॥ 
वास्तवमें तो यह पुरुष इस देहम स्थित हभ 
भी पर अथीत्‌ तरिराणमयी मायासे सर्वथा अतीत ही 
है, केवल साक्षी हनेसे उपद्रष्टा ओर यथार्थं सम्मति 
देनेवाटा होनेसे अनुमन्ता एवं सको धारण करने- 
वाला होनेसे भती, ओीवरूपसे भोक्ता , तथा 
वरह्मादिकोका भी खामी होनेसे महेश्वर ओर शध 
सचिदानन्दघन होनेसे परमात्मा, सा कहा गया है । 
य एवं वेत्ति पुरं प्रकृति च गुणैः सह । 
सवथा वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 
इस प्रकार पुरूपको ओर गुणाके सहितं परकरतिको 


च्य ~< = ~ = ~ 
= ~ उन <वजानमं एव रमगुणके सङ्गसे मनुष्ययोनिमें 
ओर ठमोयुत रतये पयः पी यादि नीच योनिर्वोमिं जन्म होता हे 


>) 


२१८ श्रीमद्धगवद्धीता 


५ कनीन ० कत 


जो मनुष्य तत्वसे जानता है* वह सब प्रकारसे 
वर्तता हुमा भी किर नहीं जन्मता दै अथोत्‌ 
पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता हे ॥२३॥ 


भ्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सस्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 


हे अजुन ! उस परम पुरुष परमात्माको कितने 


ही मनुष्य तो शुः हु सूक्ष्म बुदिसे ध्यानके द्वारा 
हृदयम देखते दह तथा अन्य कितने ही क्ञान- 
योगके{ इारा देखते हैँ ओर अपर, कितने ही निष्काम 


४ दृद्यमात्र सपूणं जगत्‌ मायाका कायं दहोनेसे क्षणमङ्खुर, 
नाशवान्‌ जड़ ओर अनित्य दै तथा जीवात्मा नित्य, चेतन; निर्विकार 
ओर अविनाशी एव शुद्धः वोधखरूपः सच्चिदानन्दघन परमात्माका दी 
सनातन अदा हैः ईस प्रकार समञ्चकर संपूणं मायिकः पदाथेकि सङ्खका 
स्वा त्याग करके परम पुरुष परमात्मामें ही रकीभावसे नित्य सित 
रदनेका नाम उनको (तत्स जानना? दहै । 

 जिखफा वर्णन गीता अध्याय मे दोक ११से ३२ तक 
विस्तारपूर्वक करिया दै । 


१1 
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‡ जिखका वर्णन गीता अध्याय २ मे इछोके ११ से ३० तकं 
विस्तारपूर्वक क्रिया दै | 


अव्याय १३ २१९ 


२ 


 . . . ..-~--------- 
कसंयोगकेर द्वारा देखते दै ॥ २४ ॥ 
अन्ये लेवमजानन्त ्रुलान्येभ्य उपासते 
तेऽपि चातितरन्त्येव मध्यं श्रुतिपरायणाः \ 
परन्तु इनसे दूसरे अथीत्‌ जो मन्दबुष्ना 
पुरुष हँ वे ख्यं इस प्रकार न जानत हुए, दृ सरसे 
अधीत तत्तके जाननेवाछे पुरुषसि नकर दी 
उपासना करते है अथीत्‌ उन पुरूषाक कर्न 
अनुसार दी श्रद्धासहित तत्पर हए साधन करते ह 
ओर वे सननेके परायण हुए पुरुष भी खलयुरूप 
संसारसागस्को निःसन्देह्‌ तर जते हं । २५ ॥ 


यावत्संजायते िचित्सचं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
्ज्ेजञसंयोगातदिद्धि _ भरतषम ॥२६) 
अर्जुन } यावन्मात्र जो छु भी सावर 


जडम वस्तु उत्पन्न हती हं, उस सपूणका त्‌ क 
ओर कषव्त्तके संयोगसे दी उत्पन्न हदे जान अथात्‌ 
गरकरति ओर पुरूषके परस्परके सम्बन्धसे ही संपूण 


जगतकी सिति ईड; वास्तवम्‌ ता स्पूण जगत्‌ 
, ॐ ल्ठिद्धं वणेन गीता अव्वाय रम दक ४०८ अन्याकछमाति 
पर्यन्ते विखिारपृ्वेक कियद) 


२२० श्रीमद्भगवद्धीता 








नाशवान्‌ ओर क्षणभङ्कर होनेसे अनित्य है ॥२६॥ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विन्यत्सखविनदयन्तं यः पश्यति स परयति ॥२५॥ 
इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब 
चराचर भूतोमे नाररहित परमेश्वरको समभावसे 
सित देखता है, वही देखता है ॥२७॥ 
समं परयन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यातनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
क्योकि वह पुरुष सव्मे समभावसे सित हुए 
परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको 
नष्ट नहीं करता हे, अथात्‌ रारीरका नाश होनेसे 
अपने आत्माका नारा नहीं मानता है इससे वह॒ 
परमगतिको प्राप्त होता है ॥२८॥ 
प्रकृत्यैव च कर्माणि प्ियमाणानि स्वराः । 
यः पयति तथातमानमकतारं स परयति ॥२६॥ 
ओर जो पुरूष संपूण कर्मोको सब प्रकारसे 
मचतिसे ही कयि हए देखता है अथौत्‌ इस बातको 
तत्से समञ्च ठेता है, किः प्रकूतिसे उत्पन्न हए संपूर्ण 


अन्याय १३ ० 


गुण ही युणोमिं वर्तते ह तथा `आत्माको अकत 
देखता है, कटी देखता हे । २९॥ 
यदा भूतपरथग्भावमेकसमतुपर्यति \ ` 
तत॒ एव च विस्तारं ब्रह्य संपद्यते तदा ॥२०॥। 
ओर यह पुरुष जिस कारम भूरतोके न्यार- 
न्यरि भावको एक परमात्माके संकल्पके आधार 
सित देखता है तथा उस परमात्माके संकल्पसे ही 
संपूण भूतोका विस्तार देखता दहै, उस कालम 
सचिदानन्दघन बह्यको प्राप्त होता हे 1 ३०॥ 
अनादिवानिरंणत्ात्परमात्मायमग्ययः । 
रारीरस्थोऽपि कोन्तेय नकरोति न ओ एिम्यते।॥३१९॥ 
हे अजन ! अनादि होनेसे ओर गुणातीत होनेसे 
यह्‌ अविनारी परमात्मा, सारीरमं चित हआ भी 
वास्तवमें न करता हे ओर न छिपायमान होता हे।२ १॥ 
यथा मवंगतं सोश््यादाकारां नोपलिप्यते । 


सवेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपरिम्यते ॥३२॥ 
जिस प्रकार सवत्र व्याप्त हुम भी आका 


सम होनेके कारण टिपायमान नही होता है, वैसे 
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ही सर्वत्र -देहमँ खित , हुआ भी आत्मा गुणातीत 
होनेके कारण देहके गुणोंसे छिपायमान नहीं होता है । 


यथा प्रकारायत्येकः त्स्नं रोकमिमं रविः । 

क्षेत्र कषे्री तथा कृत्स्नं प्रकादायति भारत ॥३३॥ 
हे अजन ! जिस प्रकार एक ही सूर्यं इस संपूणै 

ब्रह्माण्डको प्रकारित करता है उसी प्रकार एक ही 

आत्मा संपूर्णं क्षत्रको प्रकारित करता है अथीत्‌ 

नित्य बोधखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे संपूण 

जडवर्गं पकाशित होता है ॥३३॥ 


्षेचक्षेचरज्ञयोरेवमन्तरं  ज्ञानचध्चुषा । 
भूतपकृतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥२४॥ 
इस प्रकार क्षेत्र ओर क्ष्रज्ञके भेदको तथा 
विकारसहित म्रकूतिसे छटनेके उपायको जो पुरूष 
क्ताननेव्रो्ारा तत्त्से जानते दहै, वे महात्माजन 


परव्रह्य परमात्माको प्राप्त होते ह ॥२४॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिषत्सु त्रहमविदाया योगदा 


१.५ 


श्रीकृष्णांनसंवदे क्षेजक्षेरह्विभागयोगो नाम त्रयोदरोऽध्याय. ॥१३॥ 


४ न्ेत्रको जड़, विकारी? क्षणिक ओर. नारावान्‌ तया श्चेचक्को नित्य; 
चेतन, अविकारी ओर अविनाशी जानना दी उनके “मेद्को जाननाः? है । 


ॐ श्रीपरमास्मने नमः 


अथ चतुद॑शोऽध्यायः 
श्रीसयवादुवाच 

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा युनयः सव परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥ 

उसके उपरान्त श्रीकूप्ण भगवान्‌ बोले, हे अर्जन ! 
ज्ञानोमिं भी अति उन्तम परम ज्ञानको मँ फिर भीतर 
लिये कट्ुगा, कि जिसको जानकर सब मुनिजन, इस 
संसारसे मुक्त होकर, परमसिदिको प्राप दो गये है ॥१॥ 
इदं ज्ञानमुपाित्य मम साधम्य॑मागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥२॥ 

ट्‌ अजन ! इस ज्ञानको आश्रय करकं अथात 
धारण करक; मरे खरूपको प्राप्त हुए पुरूष सष्टिके 
आदिमे पुनः उत्पन्न नहीं होते दँ ओर प्रख्यकाट्में 
भी व्यङुट नहीं होते द; क्योकि उनकी द्मे 
मञ्च बामुदेवसे भि कोई वस्तु है ही नहीं ॥२॥ 
मम योनिम॑ह्र्य तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
मभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 
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हे अर्जुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकूति अथात्‌ 
तरियुणमयी माया संपूण भूर्तोकी योनि है अथौत्‌ 
गभौधानका खान है ओर मै उस योनिमे चेतनरूप 
बीजको सथापन करता हं, उस जड़ चेतनके 
संयोगसे सब भूर्तोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
स्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 
तासां बय महयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥ 

तथा हे अजन ! नाना पकारकी सब योनिर्योमें 
जितनी मूर्तियां अथौत्‌ रारीर उत्पन्न होते है, उन 
सबकी त्रियुणमयी माया तो गर्भको धारण करनेवाङी 
माता ह ओर मेँ वीजको खापन करनेवाखा पिता हं । ४। 
स्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निवध्न्ति महावाहो देहे देहिनमग्ययम्‌ ॥५॥ 

तथा हे अजुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण ओर 
तमोगुण रेसे यह प्रकरतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण 
दस अविनास्ी जीवात्माको रारीरमें वाधते हैँ ॥५॥ 
तत्र स्वं निम॑ख्लालकाराकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन वधाति ज्ञानसङ्खंन चानघ ॥६॥ 
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भ. [>> 


हे निप्पाप ! उन तीनां गुर्णोमं प्रकारा करन- 

वारा, निर्विकार सत्त्वगुण तो निर्म॑र होनेके कारण 
(~ म १ आसक्तिसे © 
सुखकी आसक्तिसे ओर ज्षानकी आसक्तिसे अथात 
क्ञानके अभिमानसे वांघता दै ॥६॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसयुद्धवम्‌ । 
(५. तनिवधाति [क कोन्तेय कर्मसङ़न दिनम्‌ 

घ्राति कोन्तेय कर्मसङ्खन देदिनम्‌ ॥७॥ 

तथा हे अज्ञुन ! रागरूप रजोगुणको, कामना 
(~~ भ [*९ = 
ओर आसक्तिसे उत्पन्न हुमा जान, वह्‌ दस जीवात्माको 
कर्मोकी ओर उनके फखकी आसक्तिसे वांधता दै । 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सव॑देहिनाम्‌ 
प्मादाल्स नद्रामिसताचवघ्ात भारत ।॥<॥ 

ओर दे अुन ! सवरं देदाभिमानियोके मोहने- 
वाटे तमागुणको अक्ञानसे उसन्न दुभा जान, वह्‌ 
इस जीवात्माको प्रमाद , आलस्यं ओर निद्रे 
दारा वाघता टद्‌ ॥ <॥ 

५ संजयति [क रज + © (~. मारत 
म्य मुख मर ज. कमाण मरत्‌ } 
ब्रानमाव्रत्य तु तमः प्रमादे संजयल्य॒त ॥६॥ 

० इटद्रया नीर जन्त इरणच्धी व्यथं सन्न जार जन्ज्खन चर ज्छ्मोनननम््न््ब्र 


र 
अ ॥ ४ 2 । 
1 स्ठन्दद्रम्मे -यत्रिन्य लिद्यमतान्न नाम “माटस्यःः द | 
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क्योकि हे अर्जुन ! सत्त्वगुण सुखमे रगाता है 
ओर रजोगुण कर्ममे गाता है तथा तमोगुण तो 
ज्ञानको आच्छादन करके अथीत्‌ ठकके. म्रमाद्मे 
भी लगाता हे ॥ ९॥ 


रजस्तमश्चाभिभूय स्वं भवति भारत । 

रजः सं तमश्चैव तमः सख रजस्तथा ॥१०॥ 
अर हे अर्जुन ! रजोगुण ओर तमोगणको दबाकर 

सत्वयुण होता हे अथौत्‌ बद़ता है तथा रजोगुण ओर 

सत्चरुणको दबाकर तमोगुण बढता है, वैसे ही 

तमोगुण ओर सच््रगुणको दबाकर रजोगुण चदृता दै! 

सवह्यरेषु देदेऽसिन्प्रकारा उपजायते । 

्ञानं यदा तदा वियादिच्रदं स्मिल्युत ॥११॥ 
इसलिये जिस काटमे इस देहमे तथा अन्तःकरण 

ओर इन्द्ियोमि, चेतनता ओर बोधशक्ति उत्पन्न 

होती हे, उस कालम एेसा जानना चाहिये कि, 

सत्त्वगुण वदा है 1 ११॥ 

खोभः प्रवृत्तिरारम्भः क्मणामरामः स्पृहा । 

` ` रजस्येतानि जायन्ते विवरदधे भरतर्षभ ॥१२॥ 


का त 
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ओर हे अर्जुन ! रजोरुणके बढृनेपर छोम ओर 
रवरृत्ति अर्थात्‌ सांसारिकं चेष्ठा तथा सव प्रकारके 
कर्मोका खार्थवुदिसे आरम्भ एवं अशान्ति अथौत्‌ 
मनकी चञ्चलता ओर विषयभोगोकी खार्सा, यह 
सव्र उतसन्न होते हँ ॥ १२॥ 
अप्रकारोऽप्रवृ्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।१३॥ 

तथा हे अजुन ! तमोगुणके वदृनेपर अन्तः- 
करण ओर इन्दिरे अप्रकारा एवं कर्तव्यकमेमिं 
अधवृत्ति ओर प्रमाद अथौत्‌ व्यथं चेष्टा ओर 
निद्रादि अन्तःकरणकी माहिनी व्रत्तियां यह्‌ सव 
ही उसखन्न हाते ह) १३] 
यदा सचे प्रवृद्धे त॒ प्रख्यं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लेकानमलसन्प्रतिपदयते ॥१५॥ 

आर ह्‌ अयन } जव यह्‌ जीवात्मा सत्वगुणकी 
वृटि्म मरत्युको प्राप्त दाता दै, तव तो उत्तम कमं 
करनवाटाक मदरहित अथोत्‌ दिव्य, स्वगादि 
लारछतेको प्रात होता द्वे ॥ १४॥ 
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रजसि प्रख्यं गत्वा कमम॑सङ्िषु जायते । 
तथा प्रटीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥*१५ 
ओर रजोगुणके बढनेपर, अथौत्‌ जिस कालमं 
रजोगुण बढ़ता है उस कालम मत्युको प्राप्त होकर, 
कर्मोकी आसक्तिवारे मनु्योमे उत्पन्न होता है तथा 
तमोगुणके बदनेपर मरा हुमा पुरुष कीर, पशु 
आदि मूढ योनिर्योमें उत्यन्न होता है ॥ १५॥ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः साचिकं निमंटं फलम्‌ । 
रजसस्तु फट दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
क्योकि साल्तिक कर्मका तो सात्तिक अथौत्‌ 
सुख, ज्ञान ओर वैराग्यादि निर्मल फल कहा है 
ओर राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस कर्मका 
फर अक्ञान कहा है ॥ १६॥ 
सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो खोभ एव च । 
प्मादमोरो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
तथा सच्गुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है ओर 
रजोगुणसे निःसन्देह खोभ उत्पन्न होता है तथा 
तमोगुणसे प्रमाद्‌* ओर मोह† उत्पन्न होते है ओर 
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अक्ञान भी होता है। १७॥ 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सचस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिखथा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
दसखिये सच्यगुणमें शित हए पुरुष खगोदि 
उच छोकोको जते हं ओर रजोगुणमें सिन राजस 
पुरुप मध्यमे अर्थात्‌ मनप्यछोकमें दी रहते हं एवं 
तमागुणकं कायस्य निद्रा, प्रमाद ओंर आटस्यादि- 
मे सित हए तामस पुरूष, अघोगतिको अथोत्‌ 
कीट, पश्च आदि नीच योनियोको पराप्त होते द} १८। 
नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रणनुपद्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१६॥ 
आर टे अर्जन !} जिस काटमं द्रष्टा, अथात्‌ 
समष्टि चेतनर्मे एकीमावसे स्थित हुमा साक्षी पुरुप 
तीनों गाणकि सिवाय अन्य किसीको करतौ नही 
देखता टे अथौत्‌ गुण दही गाणेमिं वतते हँ , एेसा 
देखता द ओर तीनों गुणति अति परे सचिदानन्द्‌- 
घनरूप सञ्च परमात्माको तत्त्वते जानता हे, उस 
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कार्में बह पुरुष, मेरे स्ररूपको प्राप्त होता दै॥ १६॥ 


गुणानेतानतीत्य ओन्देही देहसमुद्धवा्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःसे्विमुक्तोऽसृतमश्नुते ॥२०॥ 

तथा यह पुरुष इन स्थू* शरीरकी उलत्पत्तिके 
कारणरूप तीनों गुणोंको उष्टन्लन करके जन्म) 
मृत्यु, बृद्धावस्ा ओर सब प्रकारके दुःखोसे मुक्त 
हुआ परमानन्दको प्रात होता हे ॥ २० ॥ 

अर्जुन उवाच 

कैङिङ्गखीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं वेतांखीन्गुणानतिवर्तते ॥२१॥ 

इस म्रकार भगवान्‌के रहस्ययुक्त वचनोको 
सुनकर अनने पूछा कि है पुरुषोत्तम ! इन तीनों 
गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन किन रक्षणोसे 


युक्त होता दै १ ओर किस प्रकारके आचर्णोवाखा 


# वुद्धि हकार ओर मन तया पाच ज्ञानेन्द्रिया, पाच कर्मेन्द्रिया, पाच 
भूतः पाच इन्दिर्योफे विपय--इष प्रकार इन २३ तर्त्वोका पिण्डस्य यह्‌ 
स्यूल शरीर प्रकृतिठे उत्पन्न दोनेवलि गुरो र ही काय॑ दै, दसल्ि इन तीर्न 
र्पो मे इवक्छी उदचिक्रा कारण कटा है । 
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[व 


नी 
होता दै १ तथा दे प्रभो ! मनुष्य किसर उपायसे 
इन तीनों गुणे अतीत होता हे ?)२१॥ 


श्रीमगवादुवाच 


प्रकारं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न दवि संवृत्तानि न निचृत्तानि कादक्चति॥२२॥ 


इस प्रकार अजुनके पूनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
[४ न © 
चोरे, दे अर्जुन ! जो पुरुष सत्त्वगुणके कायरूप 
प्रकादाकत ओर रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको 
तथा तमोगणके कार्यरूप मोहको† भी न तो 
= न~ हे च ~~ त्‌ 
रतत होनेषर बुरा समङ्लता है ओर न निवृत्त होनेपर 
उनकी आकांक्षा करता दे 1\ २२1 





@ -नन्त्‌ त्ख जर उन्द्रियादिकमे जाटस्यका अभाव दोकर जो एक 
ररी चेक्लता देती टे, उव नाम व्श्रकादा दे । 


† निद्रा जीर र्स्य आदिर वहृटतावे अन्त करण जर इन्द्र्यो 
& नेदनच््ि लय रौनेमो वद्या धमोदः> नामस समञ्चना चावे । 


ञो पदप एड सद्धिदानन्दपन परमात्मामे टी नित्य, एकीभावसे 
न्स द स्क तिरुामपी मायद्धि प्रपशवर्प ससरत व्वैया अतीत हो 
मया 2, उच गुद पुद्ष्छ जनिमानरदित अन्तकरणमं वीना गुणेकि 
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जवि ०-०-६.७-०१-०१. 04 


उदासीनवदासीनो य॒णेयों न विचार्यते । 
गुणा व॒तंन्त इत्येव योऽवतिति नेङ्गते ॥२३॥ 

तथा जो साक्षीके सदृशा स्थित हु गुणोके 
हारा विचछित नहीं किया जा सकता है ओर गुण 
ही गाणोमिं तंते दै ठएेसा- समञ्लता ह्ुभा जो 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे सित रहता 
हे एवं उस सितिसे चरायमान नहीं होता है॥ २ ३॥ 


समदुःखसुखः खस्थः समलोशटर्मकाञ्चन 
तुस्यपरियाप्रियो धीरस्तल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ।२४। 
ओर जो निरन्तर आत्ममावमें सित हा 
टुःख-खखको समान समञ्चनेवाखा हे तथा मिद्धी, पत्थर 
ओर सुवर्णसँ समान भाववाला ओर धैर्यवान्‌ है तथा 
जो प्रिय ओर अप्रियको बरावर समञ्चता है ओर 
अपनी निन्दा-सतुतिमें भी समान भाववाटा है ॥२४।॥ 
` कर्मरूप प्रका, परसि जीर मोदादि इसि्येकि भ्रट टोने ओर न दण 


च्छि कल्म मी इच्छा; देप आदि विकार नदीं टोते ई । यही उसके 
गुर्णेखि अतीव दोनेके प्रधान छश्षण द॑। 


# दसी अनायक छेक १९ की टिप्यणीमे देखना चाहिये | 








भिक 
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मानापमानयोस्त्यस्तुर्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गणातीतः स उच्यते ॥२५। 
तथा जो मान ओर अपमानमें सम हे एवं मित्र 
ओर वेरीकेः पक्षम भी सम दै, वह संपूण आरम्भोमि 
कतौपनके अभिमानसे रदित हआ पुरुष गुणातीत 
कहा जाता दै॥२५॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गणान्समतीत्येतान्न्भूयाय करते ॥२६॥ 
ओर जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तिरूप योगके* 
दवारा, मेरेको निरन्तर भजता है, वह्‌ इन तीनों गुर्णोको 
अच्छी प्रकार उचल््लुन करके, सचिदानन्द्‌घन व्रह्मसे 
एकीभाव टोनेके खयि योग्य होता दै॥ २६॥ | 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्टादस्तस्याव्ययस्य च । 
राप्धतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च| २७॥) 
तथा ह अजुन ! उत अबिनासी परघ्ह्यका 
---(~--द--------------~~-- ~~~ 


५"-त ध परमे द्विम निनर चिन्न उगनेो -अव्यभिवारी भद्ियोमः 
स्प १। 
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ओर अमृतका तथा नित्यधम॑का ओर अखण्ड एक- 
रस आनन्दका मँ ही आश्रय हं अथीत्‌ उपरोक्त 
ब्रह्म, अग्रत, अव्ययं ओर शाश्वतधर्म तथा एेकान्तिक 
सख, यदह सव मेरे ही नाम ह, इसखिये इनका मँ 
परम आश्रय हं ॥ २७॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्र तासुपनिषत्सु ब्ह्मविचाया योगरासर 
श्रीकृष्णार्जुनसबादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दसोऽध्यायः ॥१५॥ 

अथ पञ्चदरोऽध्यायः 


श्रीमगवायुवाच 
उष्वमूलमधःराखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणांनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 
उसके उपरान्त, श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोरे 
कि हे अजन ! आदिपुरुष, परमेदवररूप, मूरूवाठे 


# आओदिपुद्प नारयण वायुदेव मगवान्‌ ष्टी; नित्य ओर अनन्त 
ता सवके आधार दोनेके कारण ओर खवके ऊपर नित्यधाममे सगुणरूपसे 
चान सेके कारण ऊर््वनामसे कदे गमे है ओर वे मायापति 
सर्यदा्तिमान्‌ परमे.धर दी, इस संखाररूप दृष्वके कारण ई इसल्यि इख 
खंखाृ्च मे “अर्व्वमूटवाखाः कते ई । 
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व चात का चाः पा 


ओर व्रह्यारूप मख्य चाखावले जिस संसाररूप 
पीपरके वृक्षको अविनारी† कहते दँ तथा जिसके 





वेद्‌ पते} कटे गये है, उस संसाररूप वक्षको , 
जो पुरुष मूरसदहित तत्त्वसे जानता है, वह वेदके 
ताद्यर्यको जाननेवाखा है ६ 1 १॥ 





% उख आदिपुख्प परमे.धरते उत्पत्तिवास्र टोमेके कारण तथा 
नित्वथामखे नीचे बरह्यटोम वाख कऋरनेके कारणः दिरण्यगर्भरूप ब्रद्माकों 
परमेश्वरी अश्ना अध. कदा द जर वदी इख ससारक्रा विस्तार 
द्ररनेवाना दोनेठे दसी मुख्य याखा दै, इसय्यि इस सवख्व्र्रको 
नेय गासावाटा कटते द । 


{ दख वृक्षका मृ कारण परमात्मा अविनायी दै तथा 


-नादिद्ग्खे दसद परम्परा चटी आती दै, इसय्ियि इस संसारज्रश्चको 
८धजपिनाद्यीःः ददते द । 


गू दव बृषी यासान्य ब्रद्याचे प्रकट दोनेवटे यर वन्नादिक 
म्मद्र दग दख चसार्रखन्री गध्वा जोर व्रद्धिके करनेवाठे एव ॒गोमाको 
सटानेगा दमित तद (वतेः द्ट्‌गये द्‌] 


चर स्र दै द चन्दनो स्यगच्रः केवट परमेश्वरन्ना ष्टी 
र पज सन्दर नन्द प 


प्रनत चिन्दन उस्ना ‹ येद तासे जाननाभदै | 


मगन योगमापावे सत्र हज सखार्‌ तणमंरुरः नदावान्‌ 
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अधश्चो्वं प्रसृतास्तसयय शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाखाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
कमांनुबन्धीनि मङष्यलेके ॥ २॥ 
ओर दे अलँन ! उस संसारवृक्षकी , तीनों गुणरूप 
जल्के द्वारा बदी इदे एवं विषय मोगरूप कोपो- 
वाटी, देव, मनुष्य ओर तिय॑क आदि योनिरूपं 
साखाएं† नीचे ओर उपर सर्वत्र फैरी हुई हँ तथा 
मचुष्ययोनि्मे क्मकि अनुसार वांधनेवाखी अहना, 


मक नि भभग 








ॐ दाब्दः स्पर्शा, रूपः रस ओर गन्ध-यद पर्चो? स्थूकू देद ओर 
इन्दिर्योकी अयिक्चा सूक्ष्म दौनेके कारणः उन शाखार्ओकी ्कोपर्लोकिः रूपमे 


कटे मयेद) 

मुख्य शाखरूप वद्या खपृणं लोके खित देवः मनुष्य ओर 
तिर्यक्‌ आदि योनिर्योकी उत्ति ओर विस्तार हआ दै, इख्य्यि उनक्रा 
यदा ध्लाखाओकिः रूपमे वर्णन जिया दै । 


मः यता, ममता ओर वाखनारूप मूढोको, केवट मनुष्ययोनिमे 
कमेकिः अनुर्‌ बाघनेवाटी कटनेका कारण यह दे कि जन्य ख योनियोमि 
ठो केम पूयत उमेर टको मोगनेना ष्टी अधिक्रार दै जौर 
म ष्यदानिमे नयीन स्म करनेका भी अथिकार | 
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व स. व; 1 
ममता ओर्‌ वासनाखूय जड भी, नीच ओग उपर 
ममी लोकरमिं व्याप्त हो म्हीद्रे॥२॥ 
न॒ द्पमस्येद तथापम्यतं 
नान्त न वान च मरति । 
अश्त्थमनं मुविरुटमृट- 
म्मङ्गदाग्रेण दटन चछ्चिा॥२॥ 
परन्तु दम ममाग्वक्ष् म्ब्य जेमा क्टादट 


. 
चमा य॒दा धिचारक्ा््नं नटीं पाया जाना ह¦ करयाकिः 


नतो इमका आदिद आगन अन्नद्र तथा न 


अच्छी प्रकाग्त स्ितिद्टी दः, इमय्यिवि इन अना, 





ऋते, न ग्र आतर दनद 


टन दन्यस्य जन्य न्न्य यन्नाम 





[मं न्न 1.१ 

न्तन दा््रन अन दत च्म द्र आर 
< द, दना द ननद न्न नयीघावा 
न्ना टरा, दूना दाना दु, तना नच्च्डन दून उर न्त नद्ापराय्र 


॥ ~ = (८ ए ८ 
न्न्य स्र नटा ~न न्द्रमा पालन ~ = {- यन्यरद्ा 
{रच्छ अद्र नद्राद्‌ उद ल्द्न्व्य तरताल्न ट ई = टच 
दनी चयन ध नर म चनद 9 ~ ~ 
~न च्वनय च््वरने चत अतद्‌ दतच् ट्‌ उन्म नदर द] 
न दना अन्नं ~ चन्द ~ अ <~ => 
~~ ददत नटा =. -ट चट्न्त उान्न च = {~= टन] 
हे १ व पः [न ज 
-- वनन चन्न न्द्रया, टय चट न्यः 
ग्य दवरनठ तथता) 41. ८4 <= नर ट 1 
0 1 (ध) = [4 ~ [ब ज 2 = 
न यन्न {सान ~~ र्न अनकन्ुहि टन लिः श्ररा=न 
> टच लच्छा व्रदःन न्न ~ नड द्‌ च्ट्नयनत्टत्कडउन 
[न न बै 
>~ न्न तार 4 
तर(-वमन उद्र नटन आर सनततन्द्] 
£ 
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ममता ओर वासनारूप अति द्द्‌ मूर्छोवाटे संसाररूप 
पीपरके वृक्षको टद्‌ वैराग्यरूपश्शखद्वारा काटकर 


ततः पदं तत्परिमागितव्यं 
यस्मिन्गता न॒ निवतंन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रदं 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 
उसके उपरान्त उस परमपद्रूप परमेश्वरको 
अच्छी प्रकार खोजना चाहिये किं जिसमे गये दए 
पुरुष फिर पीछे संसारम नहीं अते हँ ओर जिस 
परमेश्वरसे यह पुरातन संसारव्क्षकी परवृत्ति विस्तार- 


को प्राप्त हदं है, उस ही आदिपुरुष नारायणके 
मे सारण हं, इस प्रकार दृद निश्चय करके ४॥ 





# व्रह्मटोक्तङकरे भोग क्षणिक ओर नाशवान्‌ ई, एेखा समञ्चकरः 
इस सखारके खमस्त विययभोगोमे सत्ता, सुखः, प्रीति ओर रमणीयताका नः 
भाखना दी “दद वैराग्यर्प दासन है । 

 दावरः, जङ्गमलूप यावन्माच ससारके चिन्तनका तथा अनादिकालसे 
अनानत दाया टट टूर अदता, ममता जर वाखनारूप मूर्छा त्याग 
, ग्ना द चञारङ्खछका अवान्तर “मूरकि षदित काटा? दे । 


अध्याय १५ २२९ 
ध का का 


[1 


निर्मानमोहा नितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
भे, (र 
दन्देविमुक्ताः सखखटुःखसनञै 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
नट हो गया है मान ओर मोह जिनका तथा 
जीत ख्या है आसक्तिरूप दोष जिनने ओर 
परमात्माके खरूपमें हे निरन्तर सिति जिनकी तथा 
अच्छी प्रकारसे नष्ट हो गयी है कामना जिनकी, एेसेवे 
सुखदुःख नामक दन्दरोसे विक्त हुए ज्लानीजन, उस 
अविनारी परमपदको प्राप्त होते दँ ॥ ५॥ 
न तद्भासयते सूर्यो न शदाङ्खो न पावकः । 
यदुत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 
ओर उस स्वयं भ्रकारमय परमपदको न सूर्यं 
प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा ओर न अभि 
ही पकादित कर सकता है तथा जिस परमपद्को 
पराप्त होकर मनुष्य पीछे संसारम नदीं अते हँ बही 
मेरा परमधाम है* ॥ ६ ॥ 


# परमघामका अर्थं गीता अध्याय ८ शोक २१ मे देखना चादिये । 
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ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥ 


ओर हे अर्जुन ! इस देहम यह जीवात्मा मेरा 
ही सनातन अंशा है* ओर "वही इन त्रिरुणमयी 
मायाम सित हृदं मनसहित पाचों इन्द्िर्योको 
आकर्षण करता है ॥ ७॥ 











रारीरं यदवाप्रोति यचाप्युत्रामतीश्वरः । 
अहीत्येतानि संयाति बायुग॑न्धानिवारायात्‌ ॥८॥ 


केसे कि, वायु गन्धके खानसे गन्धको, जैसे 
ग्रहण करके ठे जाता ह वैसे ही देहादिकोंका खामी 
जीवात्मा भी जिस पटे रारीरको त्यागता है 
उससे इन मनसहित इन्द्रियोको ग्रहण करके, फिर 
जिस दारीरको प्राप्त होता दै, उसमें जाता हे ॥८॥ 

र जम विमागरदित सित हआ मी मदाकादा रमि प्रथङ्-प्यककी 
नाति तीत द्ोताटेःवंने ती क्व भूतेमि एकरील्पते खित द मी 


तग्मामा प्रथम्‌ धृथस््ढी भति धरतीत दोता टै, दीस देदमे सित 


तप साद तमवरानूते जपना कछनातन अदाः कदा द | 


अन्याय १५ १४९१ 


भ्रं चक्चुः स्प्दौनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयादुपसेवते ॥ ६ ॥ 
ओर उस शरीरमें सित हुआ यह जीवात्मा 
श्रोत्र, चश्च ओर त्वचाको तथा रसना, घ्राण ओर 
मनको आश्रय करके अथौत्‌ इन सबके सहारेसे ही 
विषर्योको सेवन करता हे ।। & 1 
उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं बा युणान्वित्‌ । 
पिमूढा नाचपदयन्ति पदयन्ति ज्ञानचघ्चुषः ॥१०॥ 
परन्तु शरीर छोडकर जाते हुएको अथवा 
रीर स्थित हुएको अर विषरयोको भोगते हृएको 
अथवा तीनां गुणोंसे यु हुको भी अज्ञानीजन 
नहीं जानते है, केवल ज्ञानरूप नेत्रोवारे ज्ञानीजन 
ही तत्त्वसे जानते ह ॥१०॥ 
यतन्तो योगिनश्चनं प्यन्त्यासन्यवखितप्‌ । 
यतन्त्‌[ऽप्यद्ृतासानां नन पर्यन्त्यचेतसरः ॥ 
क्योकि योगीजन भी अपने हृदयमे सित हू 
इस आत्माको यल करते हुए ही तत्रे जानते ह 
अर जन्हटु{न अपन अन्त्‌ःकरणको शुद्ध नहीं करिया 
रद-- 
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है, रेसे अज्ञानीजन तो यज्ञ करते हूए भी इस 
आत्माको नहीं जानते हैँ ॥ ११॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
चन्द्रमसि यचाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥१२॥ 
ओर है अर्जुन ! जो तेज सूर्यम सित हुआ संपूणं 
जगतक्तो प्रकारित करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें 
यित है ओर जो तेज अभम सित है, उसको तूं मेरा 
ही तेज जान ॥ १२॥ 


गामाक्रयि च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ 
ओर मेँ ही प्रथिवीमें प्रवेदा करके, अपनी शाक्तिसे 
सब भूर्तोको धारण करता दह्रं ओर रसखरूप 
अथात अमृतमय चन्द्रमा होकर संपूण ओषधियो- 
को अथोत्‌ वनस्परतिर्योको पुष्ट करता द्रं ॥ १३॥ 
अहं वेश्ानरो भूत्वा प्राणिनां देदमाधितः । 
पराणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥१४॥ 
तथा म दी सव प्राणियोकि शरीरम सित हज, 
चैशानर अञ्निरूप होकर प्राण ओर अपानसे युक्त 


अन्याय १५ २४३ 








हमा, चार प्रकारके अन्नको पचाता हं ॥१४॥ 


सर्वस्य चादं हदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
पेदेश्च सवैरहमेव वेदयो 
वेदान्त्रदधेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
ओर मेँ ही सव प्राणियोके हृदयम अन्तयौमीरूप- 
“ से ्धित द्रं तथा मेरेसे ही स्फति, ज्ञान ओर अपोहन 
होता है ओर सव वेदोंहवारा मै ही जाननेके योग्य 
ह्रं तथा वेदान्तका कतौ ओर वेदोको जाननेवाला भी 
महदह ॥११५॥ 


# भक्ष्य; मोज्यः लेह्य ओर चोष्य; रेते चार प्र्रके अघ्न होते ई, उनमे 
जो चवाकर खाया जाता ह वह भश्य है, जैसे तेरी आदि यर जो निगला 
जाता दै वष्ट भोच्यदै जेखे दूध आदि तथा जो चाया जाता द वह ठेद्य दै 
लेखे चरनी आदि ओर जो चखा जाता दै वट चोप्य दै जेते ऊख आदि । 


{ विचारक दारा बुद्धिम रदनेवाटे सदाय, विपर्यय आदि दोप्रोको 
इटानेका नाम “अपोद्टनः दे । 

‡ सवं वेर्दोका तात्पयं परमे.धरको जनानेका दैः इसि घव 
वेदोद्वाय “'जाननेके योग्यः एक परमेधर दी ह | 


/ 


1 
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[श या 1 





ह्राविम पुरुपा सकर प्ररध्राक्तर प्वच) 

शरः मर््राणि मृतानि सो-र्‌ उच्यते १६ 
तथा ह अर्जुन ! इनं मनां ना्वान्‌ अर 

अविनाञ्ी भी यह ता प्रक्ररे पुरषं द) उनमें 

सपण भतप्राणिग्रोक्र अगर तो सादावान्‌ अओग 

जीवात्मा अविनायी कटा जाना द॥२६॥ 

उत्तमः पुरुषस्वन्यः प्रमात्मल्युदाहतः । 

यो टोकच्रयमाविद्य विभर्सव्यव ईरः ॥१७) 
तथा उन दानोते उत्तम पुरुप ता अन्यदहीदहै 

किं जी तीनों खोक प्रवेदा करके, सवका धारण- 

पोपण करता हे एवं अविनारी परमेश्वर ओर परमात्मा 

एसे कहा गया है ॥ १७॥ 


यसारक्षरमतीतोऽदहमक्षरादपि चोत्तमः । 


अतोऽस्मि खोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 


ॐ गीता अध्याय ७ छोक ४-५ मे, जो अपरा ओर परा प्रकृतिकि नामसे 
के गये है तथा अध्याय १३ श्छोक ९ र्मः जो क्षे ओर क्षेचश्षके नामसे 
कदे गये दै, उन््ी दोर्नोको यहा क्षर ओर अक्षरके नामसे वर्णन किया है । 


५ 


अभ्याय्‌ १५ २९५५ 








क्योकि मै नादावान्‌, जडवर्भ क्ेत्रसे तो सर्वथा 
, अतीत हं ओर मायामे स्थित अविनाशी जीवात्मासे 
भी उत्तम हु, इसख्यि खोकमे ओर वेवम भी 
पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध. हं ॥ १८ ॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वमव्रेन भारत ॥१६॥ 
हे भारत ! इस प्रकार तत्त्वे जो ज्ञानी पुरुष मेरेको 
पुरूषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरूष सव प्रकारसे 
निरन्तर सुज्ञ वादेव परमेदवरको ही भजता हे ॥ १९॥ 
इति गुद्यतमं शओाश्चमिदयुक्तं भयानध । 
एतद्‌बुद्ध्वा बुद्धिमान्यात्छरतद्कत्यश्च भारतं २० 
दे निप्पाप अजन ! टेसे यह्‌ अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय शासन मेरेद्रारा कटा गया, इसको तच्छसे 
जानकर मचुष्य ज्ञानवान्‌ ओर तार्थं हो जाता हे, 
अथौत. उसको ओर कुछ भी करना रोष नहीं रहता २० 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवद्रीतासुपनिषदु॒ब्र्मवियाया 
योगां श्रीकृष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पश्वदद्योऽ्याय ॥ १५॥ 


इस अध्यायमं भगवान्‌ने अपना परम्‌ गोपनीय 


/ 
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प्रभाव भली प्रकारते कहा दै। जो मनुष्य उक्त 
प्रकारमै भगवानूको सर्वात्म नमश्च ठता ट, पिर 
उसका मन एक क्षण भी चगवान्‌कर चिन्तनकरा त्याग 
नहीं कर सकता, करयाकि जिन्त व्रस्तुको मनुष्य उत्तम 
समद्यता है उसीमें उसक्रा प्रम दाता टै ओग जित 
तरेम होता ह उसीका चिन्तन होता रै, अतण्व 
सवका सुख्य कर्तव्य है कि भगवान्‌ परम गोपनीय 
म्रभावकों भटी प्रकार समञ्ननेके ययि नाराचान्‌, 
क्षणभङ्गर संसारकी आसक्तिका सर्वधा त्याग करके 
एवं परमात्माके शरण होकर भजन ओर सत्सङ्खकी 
ही विरोष चेष्टा करं । 


9 ८5. 
अथ पोडरोऽध्यायः 
श्रीयगवादुवाच 
अभयं सचसंश्धिज्ञांनयोगम्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञ खाध्यायस्तप आज॑वम्‌ ।॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकूष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे 


---उजन ! दैवी संपदा जिन पुरुषोको प्राप्त है तथा 
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ककन 








जिनको आरी संपदा प्राप्त है, उनके रक्षण एथक्‌- 
प्रथक्‌ कहता द्वं, उन्मेस सर्वथा भयका अभाव, 
अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे स्वच्छता, तच्चक्ञानके 
ख्ये ध्यानयोगे निरन्तर दृट्‌ सिति ओर 
सात्त्विक दान† तथा इद्दियोका दमनः, भगवत्पूजा 
ओर अग्निहोचादि उत्तम कर्मोका आचरण एवं वेद- 
शास्रोके पठनपाठनपूवैक, भगवते नाम॒ ओर 
र्णोका कीर्तन तथा खधर्म-पारनके लिये कष्ट 
सहन करना एवं शारीर ओर इन्द्रियोके सहित 
अन्तःकरणकी सर्ता ॥ १॥ 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेड्युनम्‌ । 
दया मूतेष्वलोटुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥२॥ 
तथा मन, वाणी ओर शरीरसे कसी प्रकार भी 
किसीको कष्ट न देना तथा यथां ओर यिय 
% परमात्माके सखरूपक्रो तच्चसे जाननेके चव्य नचिदानन्दग्रन 
परमात्माके स्वर्पमे एरीभावसे घ्यानी निरन्तर गाढ दितिता ही नाम 


‹नज्ञानयोगव्यवखितिःः समञ्लना चाये 1 
{ गीता अध्याय १७ शटोक २० मे जिसत्न विन्तार फरियादे। 
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पभाव भटी पकारसे कहा है । जो मुष्य उक्त 
परकारसे भगवान्‌को सर्वोत्तम समञ्च ठेता है, फिर 
उसका मन एकं क्षण भी भगवान्‌के चिन्तनका त्याग 
नहीं कर सकता, क्योकि जिस वस्तुको मनुष्य उत्तम 
समञ्चता है उसीमें उसका परेम होता है ओर जिसमे 
म्म होता दै उसीका चिन्तन होता है, अतएव 
सबका स॒ख्य कर्तव्य है कि भगवान्‌के परम गोपनीय 
ग्रभावको भरी प्रकार समञ्चनेके खि नारावान्‌, 
क्षणभङ्ग संसारकी आसक्तिका स्वैथा त्याग करके 
एवं परमात्माके शरण होकर भजन ओर सत्सङ्घकी 
ही विरोष चेष्टा करं । 

> 

अथ पोडरोऽध्यायः 

ध्रीमगवादचुवाच 
अभयं समंुदधिज्ञांनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यन्न खाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १ ॥ 

उनकर उपरान्त श्रीच्रप्ण भगवान्‌ फिर योटे, हे 

अञ्न ! द्वी संपदा जिन पुरर्पोको प्राप्त है तथा 
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जिनको आञ्री संपदा प्राप्त है, उनके टक्षण एथक्‌- 
प्रथक्‌ कहता हं, उनसे सर्वथा भयका अमाव, 
अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे स्वच्छता, तचचज्ञानके 
लिये ध्यानयोगमे निरन्तर द्द स्थिति ओर 
सास्त्िकं दान तथा इन्द्िरयोका दमन, भगवत्पूजा 
ओर अग्निहोत्रादि उन्तम कर्मोका आचरण एवं वेद- 
शासरोके पठनपाटनपूर्वक, भगवतके नाम॒ ओर 
गुर्णोका कीर्तन तथा खधम-पाटनके लिये कष्ट 
सहन करना एवं शरीर ओर इन्दियोकिं सहित 
अन्तःकरणकी सरख्ता ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः रान्तियेरुनम्‌ । 
द्या भूूतेष्वखेदुप्तवं मादंवं दीरचापटम्‌ ॥२॥ 
तथा मन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार भी 
क्सीको क्ट न देना तथा यथां अर यिय 
# परमात्मक स्वर्यो तत्ते जाननेक्रेः स्म्य सब्यिदानन्द्यन 
परमात्माक्रे स्वरूपमे एकीभावते घ्यानकी निरन्तर गाद सिितिका द्री नाम 


°्तषनयोगव्यवस्िति” समञ्ना चादिये । 
‡ गीता अध्याय १७ क्टोक २० मे जिततत्त विनलार क्रियाद्‌। 
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भषण,अपना अपकार करनेवारेपर भी क्रोधका न 
होना, कर्मेमिं कतौपनके अभिमाना त्याग एवं 
अन्तःकरणकी उपरामता अथौत्‌ चित्तकी चञखरुता- 
का अभाव ओर किसीकी मी निन्दादि न करना 
तथा सब भूतप्राणिरयोमें हेतुरहित द्या, इन्दियांका 
विषयोके साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न 
होना ओर कोमलता तथा खोक ओर शाखरसे विरुद्ध 
आचरणमें टजा ओर व्यर्थ चेष्टाओंका अभाव ॥२॥ 


तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ! 
भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 

तथा तेज क्षमा, धेयं ओर बाट्र-भीतरकी शुद्धि. 
एवं किसीमे भी रघ्रुभावका न होना ओर अपनेमें 











= -गन्त स्ग्ण नीर उन्दरर्योफि दवाय नेषा निश्यय जिया ट परैनेका 
व्लाली त्रिय शब्दम स्दने नाम ससव्यमाप्रणः दे । 
{ ठ युन्यारी उत्त शन्ति नाम पतन फ्रि जिसक्र प्रभावे 
१८ नान्न प्रिपयाघन् आर नीच प्रङृतिवे मनुष्य भी प्राय 
स यचएःम दकः उन तथनानुखार व्रेठ अममे प्रतर दो जते 2 । 
ट मद्य व्वप्र ०३ च्छद उ री दिप्यमी दनी चाद्धिि। 
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पूज्यताके अभिमानका अभाव, यह सब तो हे 
अर्जुन ! दैवी संपदाको प्रा हृए पुरुषके क्षण है ।३। 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥  ॥ 
ओर हे पार्थं ! पाखण्ड, घमण्ड ओर अभिमान 
तथा कोध ओर कठोर बाणी एवं अज्ञान भी यह्‌ सब 
आसरी संपदाको प्राप्त हए पुरूषके रक्षण हैँ ॥६॥ 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 
उन दोनों प्रकारकी संपदाओमि, दैवी संपदा तो 
सक्तिके ल्यि ओर आसरी संपदा वांधनेके लिय 
मानी गयी है, इसखिये हे अजन ! तं रोक मत कर, 
क्योकि तं दैवी संपदाको प्राप्त हमा हे ॥ ५॥ 
ढो भृतसगों खोकेऽसिन्देव मसर एव च । 
देवो विस्तराः प्रोक्त आघुरं पार्थम श्रृणु ॥ & ॥ 
ओर दे अजन ! इस लोकमे भृतेकि खमभाव दा 
प्रकारके माने गये है-एक तो देवकि जेसा ओर 
दूसरा असुरोके जेसा, उने देवाका खमाव ही 
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भाषणः.+अपना अपकार करनेवारेपर भी क्रोधका न 
होना, कर्मोमिं कतौपनके अभिमानका त्याग एवं 
अन्तःकरणकी उपरामता अथौत्‌ चित्तकी चञ्रता- 
का अभाव ओर किंसीकी भी निन्दादि न करना 
तथा सव भूतप्राणियोमें हेतुरहित दया, इन्दिर्योका 
विपयाके साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न 
हाना आर कोमलता तथा छोक ओर शाख्रसे विरुद्ध 
आचरणमें खजा ओर व्यर्थं चेष्टाओंका अभाव ॥२॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोरो नातिमानिता । 
मवन्ति संपदं दवीममिजातस्य भारत ॥२॥ 
तधा तज क्षमा, चवं र वाहर-मीतर्की शदिः 
पं न्िसीनि नी चन्रुभाव्का न होना आर अपनेमें 


अभ्याय १६ २४९ 


पूज्यताके अभिमानका अभाव, यह सव तो हें 
अजन ! दैवी संपदाको प्राप्त दए पुरुषके रक्षण हे ।६। 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च्‌ । 
अन्नानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ¢ ॥ 
ओर हे पार्थं ! पाखण्ड, घमण्ड ओर अभिमान 
तथा क्रोध अर कठोर बाणी एवं अक्ञान भी यह सव 
आसुरी संपदाको प्राप्त हृए पुरुषके ठक्षण हैँ 118॥ 





भि = अभ 


देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 


मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 
उन दोनों प्रकारकी संपदाओमिं, दैवी संपदा तो 

सक्तिके ल्य ओर आघरी संपदा बांधनेके लिये 

मानी गयी दे, इसख््यि हे अर्जुन ! तूं सोक मत कर, 

क्योकि तू देवी संपदाको प्रात हमा है ॥ ५॥ 

द भूतसर्गो सेकेऽसिन्देव आर एव च । 

देवो विस्तराः प्रोक्त आसुरं पाथम शृणु ॥ ६ ॥ 
ओर हे अजन ! इस खोकमें भूरतोके खभाव दो 

मकरके माने गये दहँ-एक तो देवकि जैसा अर 

दसरा असुररोकि जेसा, उनमें देवोका खभाव ही 
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विस्तारपू्ैक कहा गया है, इसलिये अब अघुरोकि 

स्वभावको भी विस्तारपूर्वक मेरेते सुन ॥ ६॥ 

प्रवृत्ति च निचृत्ति च जना न विदुरासुराः । 

न दोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु वियते ॥ ७ ॥ 
हे अन ! आसुरी स्भाववाङे मनुष्य कर्तव्य- 

कार्यम भरवृत्त होनेको ओर अकर्तव्यकार्यसे निवृत्त 

दानेको भी नहीं जानते ई, इसस्ियि उनमें न तो 

वाहूर-भीतरकी शुद्धि दै, न श्रेष्ठ आचरण है ओर 

न मत्यमापण ही है॥ ७॥ 

अमल्यमप्रति्टं॑ते जगदाहूरनीन्धरम्‌ । 

अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामदैतुकम्‌ ॥ < ॥ 
तधा ये असुरी प्रछ्तिवाटे मचुष्य कहते ह कि 

जगन्‌ आश्रित ओर सर्वधा श्चूटा एवं चिना 

ददयगकं अपने भाप स्री-पुष्यके संयोगे उत्पन्न 

नथा ट; दमल्ययि केत मोर्गोको भोगनेके टे 

त र. दम मिवाय ताग क्याटे॥८॥ 

एलां द्िमिवष्न्य नश्वसमानेव्यत्रद्यः 1 

पनन्न्युप्रकमाणः न्रयायजगतोऽदिताः ।॥ & ॥ 
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इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञानको भवटम्बन करके नष्ट 
हो गया है स्वभाव जिनका तथा मन्द्‌ है बुद्धि जिनकी 
देसे वे सबका अपकार करनेवाटे क्रूरकर्मा मनुष्य 


न > च 


केवट जगतका नारा करनेके सिये ही उत्पन्न होते है ।९। 


काममाभित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्‌ गृहीतवासदु्राान्प्रवतंन्तेऽशुचिव्रताः।१ ०। 
ओर वे मलुष्य दम्भ, मान ओर मदसे युक्त हए 
किसी प्रकार भी न पूर्णं होनेवाटी कामना्ओंका आसरा 
टेकर तथा अन्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोको ग्रहण करकं 
भ्रष्ट आचरणोंसे युक्त हए संसारम बर्तते दै ॥१०॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्र्यान्तामुपा्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति मिधिताः ॥११॥ 
तथा वे मरणपर्यन्त रहनेवाटी अनन्त चिन्ता्ओंको 
आश्रय करिये हए ओर विषयभोगोके भोगनेमे तत्पर 
हए एवं इतनामाच्र ही आनन्द है, एसे माननेवाटे है। 
आरापारादातेवंद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 


ईहन्ते काममोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥१२॥ 
इसखियि, आद्ारूप संकड़ां कासियांसे वधे 
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हुए ओर काम-कोधक्रे परायण हए विषयभोर्गोकरी 

पूतिक लिये अन्यायपूर्रक धनादिक वदतने पदार्था 

को संग्रह करनेकी चेष्ठा कते ह} १२॥ 

दद्म मया टखल्पामम प्राप्य मनारसम्‌ । 

इदमस्तीदमपि मे भविप्यति पुनर्धनम्‌ ।॥१२॥ 
ओर उन पुरूपोके विचार इस प्रकारक हाते ई 

कि मेने आज यह्‌ तो पाया है ओर इस मनारथका 

प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन दहै ओरं 

फिर भी यह होवेगा ॥१२॥ 

असो मया हतः शचुहनिष्ये चापरानपि । 


इश्वराऽ्टमरह्‌ भागा साऽह वख्वान्सु खा ॥१५॥) 
तथा वह्‌ रादु मेरेदारा सारा गया ओग दूसरे 


रान्ुओंको भी में मारूगा तथा में इर्वर ओर रेख्वर्यको 
भोगनेवाखा हं, ओर मै सब सिदधियोते युक्त एवं 
चलर्वान्‌ ओर सुखी हं ॥२४॥ 

आलव्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽसि सहयो मया 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 


तथा मे बड़ा धनवान्‌ ओर बड़ उुुम्बवाा ह, मेर 
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समान दृसरा कौन है, मै यज्ञ करूंगा, दान देऊंगाः 
हष॑को प्रात होऊंगा, इस प्रकारके अक्ञानसे मोदित है । 
अनेकचित्तविभरान्ता मोहजारसमाबरताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेबु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१९॥ 
इसलिये वे अनेक प्रकारसे भमित हए चित्त- 
वारे अक्ञानीजन मोहरूप जालमे फंसे हए एवं 
विषयमोगोमं अत्यन्त आसक्त हुए महान्‌ अपवित्र 
नरक्मे गिरते हैँ ॥ १६॥ 
आत्मसंभाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयङघसते दम्भेनाविधिपूर्वकप्‌ ॥१७॥ 
तथा वे अपने आपको दही श्रेष्ठ माननेवाटे 
वमण्डी पुरुष धन ओर मानके मदसे युक्त हए, 
सशाख्विधिसे रहित केवल नाममात्रके यज्लो्रारा 
पाखण्डसे यजन करते है 1 १७॥ 
अहंकारं वरं दर्प कामं कोधं च संधिताः । 
मामात्मपरददेषु प्रविषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥१८॥ 
तथा वे अहंकार, वर, घमण्ड, कामना ओर 
क्रोधादिके परायण हुए एवं दृसरोकी निन्दा करने- 
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वारे पुरुष अपने ओर दृसोके शरीरम यित सश्च 
अन्तयीमीसे देष करनेवठे हैँ ॥१८॥ 
तानहं दिषतः करान्संसारेषु नराधमान्‌ 1 
क्िपाम्यजसमछ्यभानादरीष्वेव योनिषु ।॥१६॥ 
ठेसे उन द्वेष करनेवाठे पापाचारी ओर क्रूर- 
कर्मी नराधर्मोको मे संसार्मं वारंवार आरी 
योनिर्योमिं ही गिराता दं अथीत्‌ सुकर, कूकर आदि 
नीच योनियोमिं ही उत्पन्न करता ह्रं 1२ ९॥ 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
इसखिये हे जैन ! वे सूद पुरुष जन्म-जन्ममे 
आसुरी योनिको प्राप्त हुए मेरेको न प्राप्त होकर, 
उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते है 
अथौत्‌ घोर नरकोमे पड़ते हैँ ॥२०॥ 
धिविधं नरकस्येदं रं नारानमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लखोभसततस्मादेतस्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
= ओर दे अजुन ! काम, कोध तथा रोभ यह 
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तीन प्रकारके नरकके दार आत्माका नाश करने- 
वासे है अथीव्‌ अधोगतिमे ठे जानेवारे हँ इसे 
इन तीको त्याग देना चाहिये ॥२१॥ 
एतेर्विमुक्तः कौन्तेय तमोदरिेखिभिनरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ।२२। 

क्योकि है अजैन ! इन तीनों नरकके द्वारोसे 
मुक हुआ अथीत्‌ काम, क्रोध ओर रोभ आदि 
विकारोसे छटा हञा पुरुष अपने कल्याणका 
आचरण करता है† इससे वह परमगतिको जाता 
हे अथौत्‌ मेरेको पराप्त होता हे ॥२२॥ 


यः रशाखविधियुत्स॒ज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 

ओर जो पुरुष शाख्रकी विधिको त्यागकर अपनी 
इच्छसे वर्तता है, बह न तो सिद्धिको पराप्त होता है 
ओर न परमगतिको तथा न सुखको ही पराप्त होता है 


. स्व्‌ अनयकि मूरू ओर नरककी पासि देतु होनेसे यष्टा कामः 
करोष ओर लोमको "नरकका द्वार्‌ कदा हे । 


{ अपने उद्धारके चयि भगवत्‌-आजानुसार वर्तना ष्टी “पने 
कस्याणकां आचरण करना ह| 


म 
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प 
तसाच्छाघं प्रमाणं ते कार्याका्॑त्यवयितो । 
ज्ञाला राखविधानोक्तं कर्म करतुमिदादसि २४ 

इसते तेरे लिये इस कर्तव्य ओर अकर्तव्यकी 
व्यवसथामें सास ही प्रमाण हे, ठेसा जानकर त 
राख्रविधिसे नियत किये दए कम॑को ही करनेके स्यि 
योग्य हे ॥ २४॥ 

ॐ तत्सदिति श्रामद्भगवद्रीतासुपनिषत्सु॒ व्रसवियाया योगापे 
शरीकृष्णाञ्जुनसवादे दैवरासुरसपद्विभागवोमे नाम पोडगोञध्यावर ॥१६॥ 
अथ सप्तदशोऽध्यायः 
अजून उक्त 
ये दाश्चविषि त्स॒ज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां नि त॒ का एूष्ण सच्वमाहो रजस्तमः ॥१।॥। 

दस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अर्जन 
बोखा, हे ष्ण ! जो मनुष्य शाखविधिको त्यागकर 
केवर श्रदासे युक्त हुए देवादिकोँका पूजन करते है, 
उनकी सिति फिर कौनसी है ९ क्या साच्तिकी है ? 
अथवा राजसी किंवा तामसी है ?॥१॥ 
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श्रीभगवाडवाच 

तरिविधा भवति घरद्धा देहिनां सा खभावजा । 
साचिकी रजी चैव तामसी चेति ता भण ॥२॥ 

इस प्रकार अर्जुनके पूकनेपर, श्रीकृष्ण मगवान्‌ 
बोरे, हे अर्जन ! मयुष्योकी वह्‌ विना राख्ीय 
संस्कारोके, केवर स्वभावे उत्पन्न हद श्रद्धा 
सा्त्िकी ओर राजसी तथा तामसी एेसे तीनों 
पकारकी ही होती है, उसको तूं मेरेसे सुन ॥ २॥ 
सखानरूपा सर्व॑स्य श्रद्धा मवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्ूडधः स एव सः ॥३॥ 

हे भारत ! सभी मसुप्योकी श्रा, उनके 
अन्तःकरणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष 
श्रद्धाय है, इसख्िये जो पुष जैसी श्रद्धावाला है, 
वह रयं भी वही ह अथौत्‌ जैसी जिसकी श्रद्धा 
दै, वेसा ही उसका स्वरूप है ॥ ३1 
यजन्ते साचिक्छ देवान्यक्षरक्षंसि राजसाः । 
प्रतान्भूतगणाघ्रान्यं यजन्तं तापसा जचाः 1५) 


^ ~ यमके 
% अनन्त जन्मो क्रिवि दए. मकि सुखित मत्कार्गने उलन ट 
दा “्वमावजा चधा जटी जाती ३। 





| 
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उनमें साच्तिक पुरुप ता दवाको पृजते दं 
ओर राजस -पुरुष यक्ष ओर राक्षस।करा पूजते ह 
तथा अन्य जो तामस मनुप्य ह, वर प्रेत ओर भूत- 
गणको पूजते हे ॥ ४॥ 
अराखविदितं घोरं तप्यन्ते य तपो जनाः । 
दम्भादंकारसंयुक्ताः कामरागवसन्विताः । 11 

ओर हे अर्जन } जो मनुप्य शाख्विधित्ते रहितः 
केवर मनोकस्पित घोर तपको तपते टं तश्रा दम्भ 
ओर अहंकारसे युक्तं एवं कामना, आसक्ति ओर 
बख्के अभिमानसे भी युक्त हं॥ ५॥ 
क्षंयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचतसः । 
मां वेवान्तःरारीरस्थं तान्विद्धवासरनिश्चयान्‌ 1६) 

तथा जो शरीररूपसे यित भूतसखदायको अथौत्‌ 
रारीर, मन ओर इन्दरियादिकोकिं रूपमे परिणत हूए 
आकाशादि पांच भूतोको ओर अन्तःकरणे सित 
मुदञ्च अन्तयोमीको भी करदा करनेवाके हैँ, उन 


अक्ञानियोको तूं आसुरी स्वमाववारे जान ॥ ६ ॥ 


# शास्रस विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणोद्धारा शरीरको सुखाना 


. एव भगवानके अशस्वरूप जीवात्माको ङ्केदा देना, भूतसमुदायको ओर 
` अन्तर्यामी परमात्माको (“कंश करना है । 
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आदारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः 
यत्नसपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रणु ॥७॥ 
सौर दहे अर्जन ! जैसे श्रद्धा तीन प्रकारकी 
होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी-अपनी 
म्रकूतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है 
ओर वैसे ही यज्ञ, तप ओर दान भी तीन-तीन 


अधिय पडि नवन् 








[1 


प्रकारके होते है, उनके इस न्यार-न्यारे भेदको 
तं मेरेसे सुन ॥७॥ 
आयुःस्ववखारोग्यसुखपरीतिविवधंनाः । 
रस्याः सिग्धाः स्थिरा हया आहाराः साखिकप्रियाः 
आयु, बुद्धि, वल, आरोम्य घुख ओर प्रीतिको 
वटानेवाटे एवं रसयुक्त, चिकन ओर सिर रहने- 
वारे * तथा स्वभावे ही मनका परिय एसे आहार 
अथीत्‌ भोजन करनेके पदार्थं तो सात्तिक पुरुष- 
कोप्रिय हते दैं॥८<॥ 








*जिख भोजनम खार अरदीरमे वहत नक्तक्त म्ह्ता है, उसको 
८ सिर रष्नेवाला क्टते दं । 
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कटवम्छट्वणादयुष्णतीक््णरुक्षविदादिनः । 
आह्यरा राजसस्य टःखलकामयप्रदाः ॥&॥ 
ओर कड़्वे, खट्टे, खचणयुक्त ओर अति गरम 
तथा तीक्ष्ण, सूखे ओर दाहकारक णवं द्भुःख 
चिन्ता ओर रोर्गोको उत्पन्न करनेवाटे आहार 
अथीत्‌ भोजन करनेकं पदार्थं राजस पुरुषको 
प्रिय होते हँ ॥ ९॥ 
यातयामं गतरसं पूति पपितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
तथा जो भोजन अधपका रसरषित ओर 
दुर्गन्धयुक्त एवं बासी ओर उच्छिष्ट हे तथा जो 
अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरूषको 
भिय होताहै॥ १०॥ 
अफटाकासूक्षिभिर्यज्ञो पिधिदृ्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साखिकः ॥११॥ 
ओर हे अजुन ! जो यज्ञ शाख्मविधिसे नियत 
किया हभ है तथा करना ही कर्तव्य है रेसे मनको 
- समाधान करके फटको न॒ चाहनेवारे पुरुषोद्धारा 
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किया जाता है, वह यक्ञ तो सात्तिक दै ॥११॥ 
अभिसंधाय तु फटं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतभेष्ट तं यद्ग विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
ओर हे अर्जुन ! जो यज्ञ केवर दम्भाचरणके 
ही स्यि अथवा फरको भी उदस्य रखकर किया 
जाता है उस यज्ञको तूं राजस जान ॥ १२॥ 
पिधिदहीनमसृष्टान्ं मन्वरहीनमदक्षिणम्‌ । 
भरद्धाविरदहितं यत्नं तामसं परिचक्षते ॥१३२॥ 
तथा शाखविधिसे हीन ओर अन्नदानसे रहित 
एवं बिना मन्त्रोकि, विना दक्षिणके ओर विना 
श्रदधाके किये हूए यज्ञको तामस यज्ञ कहते दँ ॥ १३॥ 
देवद्विजगुरपराज्ञपूजनं शोचमार्जवम्‌ । 
बह्यचयमदहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
तथा हि अर्जन ! देवता, वाद्यण, गुर. ओर ज्ञानी- 
जनका पूजन एवं पवित्रता, सरता, वद्यचयं ओर 
अहिंसा, यह शारीरसम्बन्धी तप कहा जाता हे ॥ १ २॥ 


#% यडा गुर गव्दते माता, पिताः आचर्य ओर द एवं अपनेच 
जो छठी प्रकार भी वड़े दो, उन खवन्नो उमस्रना चादिये। 
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वा वा वा 1 


कटवम्टख्वणालयुष्णतीकष्णरुक्षविदाहिन 
आहारा राजसस्ये्ट दुःखशोकामयप्रदाः ॥६॥ 
ओर कड्वे, खट्टे, ख्वणयुक्त ओर अति गरम 
तथा तीक्ष्ण, र्खे ओर दाहकारक एवं दुःखः, 
चिन्ता ओर रोर्गोको उत्पन्न करनेवाटे आहार 
अथौत्‌ भोजन करनेके पदार्थं राजस पुरुषको 
प्रिय होते है ॥ ९॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुंषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
तथा जो मोजन अधपका रसरहित ओर 
दर्गन्धयुक्त एवं बासी ओर उच्छिष्ट है तथा जो 
अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषको 
प्रिय होता है) १०॥ 
अफरखकादक्षिमिरयजञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साखिकः ॥*११॥ 
आर दे अनुन ! जो यज्ञ दाख्मविधिसे नियत 
क्या हुमा दे तथा करना दी कतव्य हं एसे मनको 
समाधान करके फटखको न॒ चाहनेवाटे पुरूषोारा 
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सक्तारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चटमशरुवम्‌ ॥१८॥ 
ओर जो तप सत्कार, मान ओर पूजाके छिये अथवा 
केवर पाख्ण्डसे ही किया जाता है, वह अनिधित^# 
ओर क्षणिक फल्वाखा तप यहां राजस कहा गया है । 
मूटग्रारेणातसनो यसीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 
ओर जो तप मूढुतापू्ैक हठसे, मन, वाणी ओर 
रारीरकी पीडके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करने- 
के सिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया ह । 
दातम्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काटे च पारे च तद्दानं साखिकं स्मृतम्‌ ।२०। 
ओर दे अन ! दान देना दी कर्तव्य है, 
एसे भावसे जो दान देदा†, कार ओर पात्र 
, _ _ ५ “अनिश्ित फाच्वाला उसको । ` ५ भजनिशित फच्चाला उखको कहते द्र मि जिसका ठर 
दानि मेख! 


{-‡ जिस देदाः कलमे जिस वस्तुका अमाव दहो; वदी देः काल 
उख वस्तुद्धारा प्राणिरयोकी सेवा करनैके व्यि योग्य समन्ञा जाता दे | 





२६४ भ्रीमद्धगवद्रीता 


[1 








के प्राप्त होनेषर, प्रत्युपकार न करनेवारेके छिये 
दिया जाता है, वह दान तो सात्त्विक कहा गया है ॥ 


यतु प्रसयुपकारा्थं फठमुदिर्य वा पुनः । 
दीयते च परिषकिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
ओर जो दान दछेरापू्वैक† तथा प्रत्युपकारके 
प्रयोजनसे अथीत्‌ बदलेमे अपना सांसारिक कायं 
सिद करनेकी आषासे अथवा फल्को उदेश्य रख- 
क्र फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है 


अदेराकाटे यदानमपामेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


ॐ भूखे, अनावः दुखी; रोगी ओर असमर्थं तथा मिश्ुक आदि तो 
अन्नः वन्न ओर ओषधि एव जिस वस्नुका जिसक्र पास अभाव टो उस वस्लु- 
दाया सेवा करनेके ल्थियि योग्य पाच समञ्च जाते ह ओर श्रे आचरणोवाे 
प्रिद्धान्‌ ब्राद्यणजन घनादि सव प्रकारे पदावद्वाया सवा कर्नेके स्थि योग्यं 
पात्र समञ्च जाते ट | 

† जने प्राय. वर्तमान समये चन्दे-चिटे आदिमे धन दिया 
जतादे। 

‡ अर्यात्‌ मान, वड़ाई, यतिष्ठ ओग म्वर्गादिक्री प्रातिके 
देय जयवा कगादि री निदरततिकै च्वि । 


अध्याय १७ १९५ 


कर क 
ओर जो दान बिना सत्कार क्ये, अथवा 
| तिरस्कासपूर्वक, अयोग्य देशकाले, ऊुपात्रोके स्यि 
अथीत्‌ मदय, मासादि अभक्ष्य वस्तुअओकि खानेवालं 
एवं चोरी, जारी आदि नीचकर्म करनेवाोकं लिये , 
दिया जाता ह बह दान तामस कहा गया दै ॥२२॥ 
ॐ तत्सदिति निर्देशो ऋ्यणलिविधः स्मृतः 
ब्राह्मणास्तेन वेदा यक्नाश्च विदिताः पुरा ॥२३॥ 
ओर हे अन ! ॐ, तत्‌ , सत्‌-एेसे यह तीन 
प्रकारका सच्चिदानन्दघन व्रह्यका नाम कहा है, 
उसीसे सिके आदिकाटमे, व्राह्मण ओर वेद तथा 
यज्ञादिकं रचे ग्ये है ।॥ २३॥ 
तस्ादोमियुदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
वतन्ते विधानोक्ताः सतत्‌ ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
इसलिये वेदको कथन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोकी 
स्विधिसे नियत की ददै यज्ञ, दान ओर तपरूप 
क्रियाएं, सदा ॐ, देसे इस परमात्माके नामको 
उचारण करके ही आरम्भ होती है ॥ २४॥ 





२६६ श्रीमद्ध गवद्रीता 
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तदित्यनमिसंपाय फटं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः करियन्ते मोक्षकारूक्षिभिः ॥ 
ओर तत्‌ अथौत्‌ तत्‌ नामसे कहे जानेवाले 
परमात्माका ही यह सव है, देसे इस भावसे फरको 
न चाहूकर, नाना प्रकारकी यज्ञ, तपरूप क्रियाएं 
तथा दानरूप क्रियाएं कल्याणकी इच्छावाठे 
पुरुषोदारा की जाती हँ ॥२५॥ 
सद्धावे साधुभाषे च सदित्येतसरथुञ्यते । 
प्ररास्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥२६॥ 
ओर सत्‌ देसे यह परमात्माका नाम, सत्य भावम 
ओर श्रेष्ठ भावमें पयोग किया जाता हे तथा हे पार्थं! 
उत्तम कर्मे भी सत्‌ साब्द प्रयोग किया जाता हे॥| २ ६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च सतिः सदिति चोच्यते । 
कमं॑चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
तथा यज्ञ्‌, तप ओर दानमे जो खिति दै, वह 
मी सत्‌ है, एेसे कदी जाती है ओर उस परमात्मा- 
के अर्थं किया हमा कर्म निश्वयपूर्ैक सत्‌ है 
पमे कहा जाता दै ॥२७॥ 


अन्याय १८ २६७ 


अश्रद्धया हूतं दत्तं तपस्त कृतं च यत्‌ । 

असदित्युच्यते पाथं न च तलत नो इट ॥२८॥ 

आर हे अजन ! बिना श्रद्धाके होमा हुमा हवन 
तथा दिया हा दान एवं तपा ह्भा तप ओर जो 
ङ भी किया हुआ कर्म है, वह॒ समस्त असत 
एस कहा जाता हे, इसखिये वह॒ न तो इस खोक- 
म छामदायक है ओर न भमरनेके पीछे ही 
लाभदायक दहै, इसलिये मयष्यको चाहिये कि 
सच्िदानन्द्घन परमात्माके नामका निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ, निष्काम भावसे, केवल परमेश्वरके 
खयि, शाश्चविधिसे नियत किये हए कर्मोका परम 
शरदा ओर उत्साहके सहित आचरण कर ॥२८॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिष्त्छु व्र्मवि्ाय। 


योगराखे श्रीकृष्णार्जुन सवादे श्रद्धात्रयविभागयेगो 
नाम सप्तददोऽन्याय ॥१५७॥ 








अथाष्टादशोऽध्यायः 


अजुन उवाच 
संन्यासस्य महावाहो तचमिच्छपि व्रहरतनर , 
त्यागस्य च्‌ हषाकरा व्थक्रारानग्टन 1 क 
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उसके उपरान्त अजन बोला, हे महावाहो ! हे 
 अन्तयीमिन्‌ ! हँ वासुदेव ! मै संन्यास ओर त्यागके 
तत्वको प्रथक्‌-प्रथक्‌ जानना चाहता द्रं ॥ १॥ 
श्रीभगवाटवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मपफरुत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 
इस पकार अनके पूकनेपर, श्रीकरुष्णभगवान्‌ 
बो, हे अजन ! कितने ही पण्डितजन तो काम्य- 
कमेक त्यागको संन्यास जानते हैँ ओर कितने 
ही विचारक पुरुष सब कमक फक्के त्याग- 
को} त्याग कते दँ २॥ 


# त्री; पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्वुओँकी प्रा्तिके लिये तथा 
रोग-छङ्कटादि फी नि्रत्तिके लिये जो यजः दानः तप॒ ओर उपाखना आदि 
स्म त्यि जाते (ल उनका नाम ४८काम्यफर्म हे | 

 ईस्वरगी भक्ति, देवताओं पूजन, माता-पितादि गुख्जर्नोकी 
भवाः यः दान भर तप तथा वर्णाधिमके अनुखार आजीविकाद्यारा गृद्- 
का निर्वा एवं यरीर-खम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने तव्य कर्म 
उद मयम दख छोर जीर पस्य स्पृर्णं कामनाओकरे त्यागका नाम '्सव 
सम क्ट्वा दै । 
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त्याज्यं दोषवदिव्येके कमं प्राहुमनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
तथा कदं एक विद्वान्‌ एेसा कहते हँ कि करम 
सभी दोषयुक्त है, इसलिये त्यागनेके योग्य दै ओर 
दूसरे विद्वान्‌ एेसे कहते हँ कि यज्ञ, दान ओर तप- 
रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं द|) 
निश्चयं भणु मे तत्रं त्यागे भरतसत्तम । 
यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ० ॥ 
परन्तु हे अजन ! उस त्यागके पिषयमें तुमरे निशय- 
को सुन, हे पुरुषश्रेष्ठ ! वह त्याग सात्विक, राजस 
ओर तामस एेसे तीनों प्रकारका ही कहा गया है | 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
तथा यक्ञ, दान ओर तपरूप कर्म त्यागनेके 
योग्य नहीं ह, किन्तु बह निःसन्देह करना कर्तव्य 
देः क्योकि यज्ञ, दान ओर तप यह तीनों ही बुद्धिमान्‌ 
पुरूपोको~ पवित्र -पर्पाको* पवित्र कलनेवलेरदै॥५॥_ 


त स उ स 
० वट्‌ मनुप्य ध्॒द्धिमान्‌” दैः जोकि फल जीर आसक्तिको त्याग कर, 
केवले -गपरत्‌-जये क्म क्रतादे। 
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एतान्यपि तु कर्माणि सङ्खं त्यक्ता फखानि च । 
कृतंम्यानीति मे पाथं निधितं मतसुत्तमम्‌॥ ६ ॥। 
इसलिये हे पार्थं ! यह्‌ यज्ञ, दान ओर तपरूप 
कमं तथा ओर मी संपूर्णं श्रेष्ठ कर्म, आसक्तिको 
ओर फलका त्यागकर, अवद्य करने चाहिये, ठेसा 
मेरा निश्चय किया हा उत्तम मत दह ॥ ६ ॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
ओर टे अर्जुन ! नियत कर्मका>+ त्याग करना 
योग्य नही हे, इसखिये मोहसे उसका त्याग करना 
तामस व्याग कहा गया है।॥ ७ ॥ 
दुःखमित्येव यतमं कायक्केराभयात्यजेत्‌ । 
म कृत्वा राजमं त्यागं नैव त्यागफटं टमेत्‌ ॥ < ॥ 
ओर यदि का मनुप्य जो कुछ कर्म है, वह्‌ सव 
टी द्ुः्खसू्प हे देने समद्यकर, रारीरिक कटेराके 
नयम कर्माका त्याग कर दे, ता वहु पुरुप उस राजस 
न्यागका करकः भी त्यागके फख्को प्रात नदीं होता दै, 


उनी जन्याय ल्या ८८ की टिप्यग्रीमि दूता अर्थदूखना चाहिये, 
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अथीत्‌ उसका वह त्याग करना व्यर्थं ही होता दे । 
कार्यमित्येव यत्कमम नियतं क्रियतेऽजन । 
सङ्‌ त्यक्ला फटं चैव स त्यागः साछिको मतः £ 
अर हे अर्जन ! करना कलैव्य है एेसे समञ्चकर 
ही जो शाखविधिसे नियत किया हुआ कतव्य करम 
आसक्तिको ओर फलठको त्याग कर किया जाता है, 
वह्‌ ही साच्िक त्फग माना गया है, अथौत्‌ कर्तव्य- 
कमेक स्वरूपसे न त्याग कर उनमें जे आसक्ति ओर 
फलका त्यागना है, वही साच्िकं त्याग माना गया है । 
न द्वेवक्ुराटं कमं ऊुराटे नानुषते । 
त्यागी सखसमािष्ट मेधावी छिन्नसंशयः ।॥१०॥। 
ओर हे अजन ! जो पुरूष अकल्याणकारक कर्मसे 
तो देप नहीं करता हे ओर कल्याणकारक कर्ममे 
आसक्त नहीं होता है, वह्‌ शु सत्तगुणसे युक्छ 
टमा पुरुष संशयरदित, ज्ञानवान्‌ ओर त्यागी है १० 
न हि देदभता राच्यं त्यक्तुं कर्माण्यरोपतः । 
यस्तु कम॑फट््यागी म त्यागीत्यमिधीयते ॥१ १ 
क्याकि दहध्वारी पुरूपक द्वारा संपूणतासे सव 


२७२ श्रीमद्धगव दरीता 


[1] 
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कमं त्यागे जनेको राक्य नहीं हैँ, इससे जो पुरुष 
कमेकि फर्का त्यागी है, वह ही त्यागी है, एेसे 
कृटा जाता है ।॥ १ १ 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च विविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेय न तु संन्यासिनां कचित्‌।१२। 
तथा सकामी पुरुषोकिं कम॑का ही अच्छा, बुरा 
ओर मिला हुआ एसे तीन प्रकारका फल, मरनेके 
पश्चात्‌ भी होता है ओर त्यागी» पुरुषोके कर्मोका 
फट, किसी कालम मी नहीं होता, क्योंकि उनके 
द्वारा हनेवाटे कर्म वास्तवमें कम॑ नहीं हँ ॥ १२॥ 
पयेतानि महावाहो कारणानि निवोध मे । 
सांस्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये स्वकर्मणाम्‌ ।१३। 
ओर टे महावाहो 1 संपूण कर्मोकी सिद्धिके खये 
अथात मंपृणे कमेक सिद हने, यह पांच देत 
मांख्यसिदान्तमं कटे गये हु, उनको तूं मेरेसे भटी 
ग्रकार जान ॥२३॥ 





_ _ ० सपृ त्लव्यर्मेमि चकः आसक्ति ओर कर्नापनके अभिमानको 
तत्ने स्पग दविपदे उनी नाम न्यागीः द| 
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अधिष्ठानं तथा कतां करणं च पृथग्विधम्‌ 1 
विविधाश पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ।१४॥ 
हे अजन ! इसं विषयमे आधार* ओरं कती 
तथा न्यारे न्ये करण ओर नाना प्रकारंकी 
न्यारी न्यारी चेष्टा एवं चेसे ही पाचवां हेतु दैव 
कहा गया हे ॥ १४॥ 
रारीरवाड्मनोभिर्यत्कमं प्रारभते नरः 1 
न्याय्यं वा पिपरीतं बा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥*१५॥ 
यर्योकि मनुष्य मन, वाणी ओर शरीरसे राखके 
अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुक क्म आरम्भ 
करता हे, उसके यह्‌ पाचों ही कारण हँ ॥१५॥ 
तत्रैवं सति कतोरमात्मानं केवरं तु यः। 
पर्यत्यकृतबुद्धिलान्न स परयति दुर्मतिः ॥६॥ 


† जिन-जिन इन्द्रियादिककि ओर साधनेकि द्वारा क क्रि 
जति & उन्न नाम “करणः दै । 








(८ कमन 
ग. पूदवद्त श्चमाञ्चभ कमक सत्कार्योका नाम दैव दै ~ 


१८-- 
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च प अ "भन 

परन्तु एसा होनेपर भी जो पुरुष अशुद्धः बुद्धि 
होनेके कारण, उस विषयमे केवर शुस्वरूप 
आत्माको कतौ देखता हे, वह॒ मिनि बुदिवारः। 
अज्ञानी यथार्थं नही देखता हे ॥ १६॥ 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न ` रिप्यते । 
हत्वापि स दमेषिकान हन्ति न निबध्यते ॥१७।॥ 


ओर है अर्जुन ! जिस पुरुषके अन्तःकरणमें मेँ 
कतौ ह, एेसा भाव नहीं है तथा जिसकी दि 
सांसारिक पदा्थेमिं ओर संपूण कर्मोमिं छिपायमान 
नहीं होती, वह्‌ पुरुष इन सब खोकांको मारकर भी 
वास्तवमें न तो मारता है ओर न पापसे व॑धता है† १७ 


% सत्सग सर राघ्नर अभ्यासते तथा भगवत्‌ अथ॑ कर्म जर 
उपासनप्रः कग्नेमः मनुप्यरी बुद्धि यद्ध दोती दैः रसथ्यि जो उपरोक्त 
सावनो गदित दैः उवफ्री बुद्धि अगद द देषा समन्नना चाहिये । 


१ ना ग्नि चायु ओं जवके न 
गः चन : वायु ओर जकर द्वारा प्रार्ववदश्च जरिखी प्राणीकरी 
रिमादनी दम्जनेम अक्रतोामी वद वास्तवमे टि नदीं % करसे ष्टी 


{द पुन्पद्य दम अनिमान नदी द ओर म्वार्थरदित केवठ -सलारके 
दिरन् दद र 


2 तित वपूरं त्विष दनी ‡ उष पुपर शरीर र 
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7 का शाका पाक कक का 


तानं तेयं परिन्ञाता विविधा कम॑चोदना । 
क्रणं क्म कर्तेति चिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 


तथा हे भारत ! ज्ञाता+, ज्ञान† ओर ज्ञेय 
यह तीनों तो कर्के प्रेरक है अथोत्‌ इन तीनोके 
संयोगसे तो कमे प्रवृत्त होनेकी इच्छा उतपन्न होती 
हे ओर कतौ करण ओर क्रिया यह्‌ तीनों कर्मके 
संग्रह द अथोत्‌ इन तीनेके संयोगसे कम॑ बनता है । 








इन्द्र्योद्ारा वदि क्रिसी प्राणीकी दिखा दोती हृदं छोकदषटिमे देखी जाय तो 
भी वह वास्तवमे हिसा नहीं दैः क्योकि आसक्ति, खार्थं सौर अरंकारके न 
हनेसे किसी प्रणीकी दिखा हो दी नदीं सकती तथा विना कर्तृत्व-अभिमानके 
श्या हया क्म वास्तवमे अक्रमं दी दै, इसल्यि बह पुरुष पापे नदीं 
वघता हे । 

% जाननेवाटेका नाम लाता दे । 

† जिसके द्वारा जाना जाय उसका नान च्ञानः ह | 

गू जाननेर्मे आनेवाखी वस्त॒का नाम च्यः है | 

३ त्म क्सनेवाटेन्न नाम क्ताः दे। 


>< जिन खावनोखे क्म क्त्य जायगडनक्न नाम करदे | 
+ क्रे नाम क्रियाः दे) 
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ज्ञानं कमं च कतां च त्रिधैव शुणमेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥१६॥ 
उन सबमें ज्ञान ओर कर्म तथा कतौ भी गुणोके 
भेदसे सांख्यशाखमें तीन तीन प्रकारसे कहे गये दै, 
उनको भी तु मेरेसे भटी प्रकार सुन ॥ १९॥ 
सर्वभूतेषु येनैकं  भावमन्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साचिकम्‌ ।२०। 
हे अजुन ! जिस ज्ञानसे मयुष्य पृथक्‌-पृथक्‌ 
सव भूर्तमिं, एक अविनारी परमात्मभावको विभाग- 
रहित, समभावसे सित देखता दै, उस ज्ञानको तो 
तं सात्विक जान ॥ २०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पथग्बिधान्‌ । 
वेतत सर्य भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ।२१। 
आर जो ज्ञान अथात्‌ जिस क्ञानके द्वारा, मनुष्य 
संपूर्णं भृतो, भिन्न-भिन्न प्रकारके अनेक भावोको 
न्याग-न्यारा कर्के जानता दहै, उस ज्ञानको तं 
रजसत जान ॥ २२ 
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मनना 


यत्त कृत्छवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमरैतुकप्‌ । 
अतत्वाथवद्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
ओर जो ज्ञान एक कार्यरूप उारीरमें ही संपूर्णताके 
सदर आसक्त है अथात्‌ जिस विपरीत क्ञानके 
हारा मनुष्य एक क्षणभङ्गुरं नाशवान्‌ शरीरको ही 
आत्मा मानकर, उसमें सर्वस्वकी भांति आसक्त रहता 
है तथाजो विना युक्छिवाटा, तत्त्व अर्थ॑से रहित ओर 
ठच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है ॥ २२॥ 
नियतं सङ्गरहितमरागदेषतः कृतम्‌ । 
अफर्परष्युना कर्म यत्तत्साचिकयुच्यते ॥२२॥ 
तथा हे अर्जन ! जो क्म शाख्विधिसे नियत 
किया हभ ओर कतौपनके अभिमानसे रदित, 
कटको न चाहनेवाटे पुरुषट्वारा, विना रागद्पसे 
क्रिया टम है, वद्‌ कर्म तो साच्िक कटा जाता टे । 
यत्त कामस्छुना क्प साहकस्णवा पुन 
क्रियत वदहटायास तद्रजमससमगदहतप ॥ 2 || 


५ 


आजर जा कम वहत पारश्मन युक्त ६ तधा 
क्ट चाहनवटट र्‌ अहूकारदु्त पुर्पदठरा 
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किया जाता है, वह्‌ कर्म राजस कहा गया हे । २४॥ 
सनुबन्धं क्षयं रिसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं॒यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 
तथा जो कर्म॑परिणाम, हानि, हिसा ओर 
सामथ्यको न विचारकर, केवर अन्ञानसे आरम्भ 
किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है॥। २५ 
सुक्तसञ्धोऽनदवादी ध्रलयत्साहसमन्वितः । 
सिदधवसिडयोरनिविंकारः कतां सालिक उच्यते । 
तथा है अजुन ! जो कतौ आसक्तिसे रहित 
भर अहंकारके वचन न बोखनेवाला, धैर्य ओर 
उत्साहसे युक्त एवं कार्यके सिद्धः होने ओर न होनेमे 
हर्ष, सोकादि विकारोसे रहित दहै, वह कती तो 
सात्त्विक कदा जाता है ॥ २६॥ 
रागी कर्मफर्परपसरटस्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हषैरोकान्वितः कतां राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥ 
ओर जो आसक्तिसे युक्त, कर्मके फलको 





भद हे क क 
_ .. चाहनेवाखा ओर रोभी है तथा दृसररँको कष्ट 


देनेके रवाववाटा अष्ुडाचारी ओर हृष, शोके 
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छिपायमान है, वह कतौ राजस कहा गया है ॥ २७ ॥ 


अयुक्तः प्राकृतः सम्धः राठो नेष्कृतिकोऽरसः । 
विषादी दीर्ध॑सूप्री च कतां तामस उच्यते ॥२८॥ 
तथा जो विक्षेपयुक्त चित्तवाखा, रिक्षासे रदित, 
धमण्डी, धूतं ओर दूसरेकी आजीविकाका नाशक 
एवं शोक करनेके स्वभाववाखा, आसी ओर दीरध- 
मूत्री^ हे, वह्‌ कती तामस कहा जाता है २८॥ 
य॒देभेदं धृतेदचेव गुणतछिविधं भ्रणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण प्रथक्त्वेन धनंजय ॥२६॥ 
` तथा हे अर्जुन ! त बुदधिका ओर धारणशक्तिका 
भी गुणोकि कारण तीन प्रकारका मेद्‌ संपूर्णतासे 
विभागपूर्वैक मेरेसे कटा हुमा सुन ॥ २९॥ 
चृतति च निवृत्ति च कायाकाय भयाभये । 
वन्ध मोक्षं च या वेत्ति उदिः सा पाथं साखिकी ॥ 
= प्दीर्यनयी' उसने कटा जाता करि जो नड कार्म होने यायक 


वापर स्यते नीक्तिक्र्य्गे, रमी जाना वटूत कालत नीं 
पुरात्स! 
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मिनि 


व 
हे पार्थं ! म्रवृत्तिमार्म* ओर निव्रत्तिमा्गको 
तथा कर्तव्य ओर अकर्तव्यको एवं भय ओर अभयको 
तथा बन्धन ओर मोक्षको जो बु. तच््वसे जानती 
है, वह बुद्धि तो सात्त्विकी है ॥ ३० ॥ 
यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्मजानाति बुद्धिः सा पाथं शजसी ॥३१॥ 
ओर हे पार्थं ! जिस बुदिके हारा मलुष्य धमं 
ओर अधर्मको तथा कर्तव्य ओर अकर्तव्यको भी 
यथार्थं नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है ॥२१॥ 
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
स्वांथांन्विपरीतांश्चञद्धिः सा पाथं तामसी ॥२३२॥ 
ओर हे अजन ! जो तमोगुणसे आदृत हु बुदि 
अधर्मको धर्मं ठेसा मानती है तथा ओरं भी संपूर्ण 
अर्थेको विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है । 
` * यदस रहते हुए फल ओर आस्तिको त्यागकर, मगवन्‌-जर्फण ` 


बुद्धिसे केवर लोकयिक्षाके चयि; राजा जनककी माति वर्तनेका नाम 
धपरवृत्तिमार्गः दै । 


 देष्टाभिमानको त्यागकरः, केवर सच्चिदानन्दघन परमात्मार्मे 
प्सकीभावसे स्थित हए श्रीशुकदेवजी ओर सनफादि्कौकी भाति ससारये 
._ उपराम दोकर विचरनेका नाम “निदृत्तिमर्गः दै । 
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धृत्या यया धारयते मनःप्रणेन्द्रियक्षियाः । 
योगेनाग्यमिचारिण्या धृतिः सा पाथं साकी ॥ 

ओर हे पाथं ! ध्यानयोगके द्वारा जिस अव्यभि- 
चारिणी धारणासे* मनुष्य मन्‌, प्राण ओर इन्दरि्योकी 
क्रिया्ओंको† धारण करता है, बह धारणा तो 
सत्तिकी है ॥ ३३ ॥ 


यया तु धर्मकामाथान्धृत्या धारयतेऽर्ज॑न । 
भरसङ्गेन फटाकाइशची ध्रतिः सा पार्थ राजप ।३४। 
ओर हे प्रथापु्र रजन ! फर्की इच्छावाटा मनुष्य 
अति आसक्तिसे जिस धारणाके द्वारा घर्म, अर्थं ओर 
कामको घारण करता दै, वह धारणा राजसी हे ॥ ३४ ॥ 


यया सखप्नं भयं रोकं विषादं मदमेव च्‌ । 
न मिमुञ्वति दुर्मेधा ध्रतिः सा पार्थं तामसी ॥२३५॥ 


विपये ॥पषरक्ककरपििगणषिषथरषर 
% भगवद्‌ विपयक सिवाय अन्य साखार्कि विपर्वोको धारण करनादी 
व्पनिचारदोप दे उख दोपे जो रि 


{ मनः प्राग ओर इन्टिरयोको नगवत्‌-प्राप्तिके स्वि भजन, ध्यान 
नोर निष्यम उमम टगनेका नाम उनकी क्रियार्थो घारण क्नाः ३ \ 
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तथा हे पार्थं ! दुष्ट घुदिवाटा मवुप्य जि 
धारणाके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता ओर टुःखको 
एवं उन्मत्तताको भी नहीं छोडता दै अथात्‌ धारण 
कियि रहता है, वह धारणा तामसी दहै ॥३५॥ 
सुखं विदानीं घ्रिविधं श्रुणु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमततेयच दुःखान्तं चनिगच्छति ।॥२६॥ 

हे अजुन ! अब सुख भी तुं तीन प्रकारका मेरेसे 
सुन, हे भरतश्रेष्ठ ! जिस सुखम साधक पुरुष भजन, 
ध्यान ओर सेवादिकरे अभ्याससे रमण करता है ओर 
दुःखोकि अन्तको प्राप्त होता है ॥३६॥ 
यत्तदमे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्युखं साछिकं प्रोक्तमात्मबुद्िप्रसादजम्‌। २७॥ 

वह सुख प्रथम साधनके आरम्भकाटमें यद्यपि 
विषके सद्र भासता है * परन्तु परिणाममे मतके 
तुल्य है, इसलिये जो भगवत्‌.विषयक बुद्धिके प्रसादे 


त 
# जंसे खेम असक्तिवाले बररुकको विन्याका अम्यास मूढताके 

कारण प्रथम्‌ विषके ठव्य॒ भासता दैः वैसे ही विषययोमे आसक्तिवले 
पुरुषको भगवत्‌-भजनः ध्यानः सेवा आदि साधनोका अभ्यास, मरमं न्‌ 
~ जननेके कारण? प्रयम्‌ विषके सदु भासता दै | 


+ 
५4 


{ 
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उत्यच्च हुभा सुख दहै वह सात्त्िक कहा गया है ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगाधयततदगरऽस्रतोपमम्‌ 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
ओर जो सख विषय ओर इन्द्रियोके संयोगसे 
होता है वह॒ यद्यपि भोगकालम अमतके सदश 
मासता दै, परन्तु परिणाममे विषके सदृश दे*, 
इसलिये वह्‌ सुख राजस कदा गया है ॥३ ८॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमासनः । 
निद्राख्ययप्रमादोत्थं तत्तामसघ्रुदाहतम्‌ ।॥२३६॥ 
तथा जो संख भोगकाटमे ओर परिणामम भी 
आत्माको मोहनेवाखा दे, वह निद्रा, आलस्य जर 
प्मादसे उखन्न हुमा सुख तामस कहा गया ह ॥३९॥ 
न तदस्ति प्रथिव्यांवादिविदेवेधुवा पुनः । 
सच्चं प्रकृतिजेर्मक्तं यदेभिः श्याल्िभिर्भुगेः ॥४०॥ 


ओर दे अनून ! प्रभ्वीम या स्वर्ममे अथवा 





= वा, 
० > त उद्धः तन उत्वान्‌ ओरपरतक्क्ा नाय ङटानमे विषय 


एर दन्दरिपाक उवे रनर चुनो परिणामम्‌ विपते वट्यः वदा | 


२८४ श्रीमद्धगवद्रीता 


व 
देवताओं, ठेसा वह करई भी प्राणी नहीं दै, कि जो 
इन ग्रकरतिसे उत्पन्न हूए, तीनों गुर्णसि रदित हो, 
क्योकि यावन्मात्र सव॑ जगत्‌ चिरुणमयी मायाका 
ही विकार ह॥ ४०॥ 


ब्रह्मण्षत्रियविदां श्राणां च परतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि खमावप्रमवेशणेः ॥४१॥ 
इखख्यि टे परंतप ! ब्राह्मण्‌, श्षनरिय ओर 
वेदयकि तथा शूद्रके मी कर्म॑, स्वभावसे उत्पन्न 
हृए गुणों करके विभक्त कयि ग्ये है अथौत्‌ 
पूछत कर्मोकि संस्काररूप स्वभावसे उन्न हूए 
गुणोके अनुसार विभक्छ किये गये हैँ ४१॥ 
रमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजंवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमासिक्यं मह्यकमं खभावजम्‌ ॥४२॥ 
उनम अन्तःकरणका निग्रह, इद्दिर्यका दमन, 
वाहर-मीतरकी शुद्धि*, धर्मके खयि कष्ट सहन 
करना ओर क्षमामाव एवं मन, इन्द्रियां ओर शारीरकी 
_सरखुता, आस्तिकं बुद्धि, शाखविषयक ज्ञान ओर 


# गीता अध्याय १३ इटोक ७ की रिम्पणीे देखना चा्टिये । 
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परमात्मतच्चका अनुभव भी, ये तो व्राह्यणके 
स्वाभाविक कम हैँ 18 २॥ 


शोय तेजो ध्रतिर्दाश्यं यदध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीनरभावश्र क्षात्रं कमं खमभावजम्‌ ॥४२॥ 
ओर शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता ओर युद्धमे 
भी न भागनेका स्वभाव एवं दान ओर स्वामीभाव 
अथीत्‌ निःस्वार्थभावसे सबका हित सोचकर, 
गाघाज्ञाचुसार शासनद्वारा, प्रेमके सहित पुत्रतुल्य 


प्रजाको पालन करनेका भाव, ये सव शक्षत्रियके 
स्वाभाविक क्म हैँ ॥ ६२॥ 


(~ क्यवाणिज्यं वैश्यकर्म खमभावजम्‌ 
कृषिगोर येरेयकमं सखमावजम्‌ । 

परिव्यासकं ~ सखभावजम्‌ 
परियातमकं कमं शद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥४४॥ 
तथा खेती, गोपारन ओर कऋयविक्रयरूप सत्य 
न्यवहार~ ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म हँ ओर सव वर्णो- 
न 
_ # रतुओके खरीदने ओर वेचनेमे तौलः नाप ओर गिनती आदिये 
च्म देना अयवा अधिक लेना एव वस्तुको वदटक्र वा एकर वस्तुम्‌ दुखरी 
( सराव ) वस्तु माकर दे देना अथवा ( अच्छी ) ठे ठेना तया नफा; 
नर्त ओर दारी ठदरकर, उखठे अधिक दाम ठेना या क्म देना तथा 
षठ, चपट, चोरी अर जवरदस्वीखे अयवा अन्य च्िखी धकार दूषरक 


‰८६ श्रीमद्धगवद्भीत। 
की सेवा करना, यह शुद्रका मी स्वाभाविक कर्म है! 


खे खे कम॑ण्यभिरतः संसिद्धि छमते नरः 1 
खकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्च ।५५। 

एवं इस अपने-अपने स्वाभाविक कर्मे रगा 
दभा मनुष्य, भगवत्‌-प्र्िरूप परमसिदिको पराप्त 
होता है, परन्तु जिस प्रकारसे अपने स्वाभाविक 
कमम खगा हुमा मनुष्य, परमसिदिको प्राप्त 
होता ह, उस विधिको तूं मेरेसे खन ॥४५॥ 


यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सव॑मिदं ततम्‌ । 
सखकमणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ।४६। 
हे अन ! जिस परमात्मासे सर्वं भूतोकी 
उत्पत्ति हुई है ओर जिससे यह सर्वं जगत्‌ व्याप्त 
हे * उस परमेखवरको अपने स्वाभाविक कर्महवारा पूज- 


न त 
कको `ग्रहण कर लेना इत्यादि दोर्षोसे रदित जो सत्यतापूर्वक पवित्र 
वस्तुर्जोका व्यापार दै, उसका नाम “सत्य व्यवहार › है । 


# जेखे वफं जच्से व्या्त दैः वैसे ही सपूर्णं खसार सचिदानन्दघन 
~ प्रमात्मासे व्याप्तं है । 
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कर; सनुष्य परमसिंदधिको पराप्त होता है ॥४६॥ 
प्रेयान्खधर्मो विगुणः परधर्मात्खतषितात्‌ । 
सखभावनियतं कमं कुर्वन भ्रोति फिल्िषम्‌ ॥४५॥ 
इसलिये अच्छी प्रकार आचरण किये हुए 
दूसरेके धर्मसे, गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, 
क्योकि स्वभावसे नियत किये हए स्वधर्मरूपं कमंको 
करता हुमा मचुप्य पापको नहीं प्राप्त हौता॥४७॥ 
सहजं कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवारम्भा दि दोषेण धूमेनाग्निरिवावताः ॥४८॥ 
अतएव दे ऊन्तीपुत्र ! दोषयुक्त भी स्वाभाविकः 
कसको नदीं त्यागना चाहिये, क्योकि धुसे अग्निफे 


"्ातमाकषन्यकन््छकवर्वन वकल 





= जस पतिव्रता ल्वी पतिको टी सवख समञ्चकर, पतिका चिन्तन 
रसती हर, पतिदरी आनानुखार, पतिक दी टिपर मनः वाणी; शरीरसे कर्म 
स्पती टै वते टी प्ररो दी सर्व समचक्ररः परमे्वरका चिन्तन 
र्गते हए, पसे्रकी जानक अवुखार मनः वाणी जौर शरीरत परमे.धर- 
दष्ट न्व ्ामाविर स्तव्य त्म आचरण करना (कर्मद्यरा परमे-धरको 
पूननाः ट| 

† प्ररतिर जगुर यन्त्रविधिरे नियतच्पिहएः जो वर्णाधमके 
ध्म जीर उमःन्य वर्मन त्वानापिर क्म उनम शी व्ा लवर्मः 
-क<न त्म न्वत्मः निरत मः समनावज तमः 'खमावनियतत कर्म 


त्यादि [न त्दा ~> 
च्स्प्वृद्‌ नगद ५८ € 1 
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सदृश सब ही कर्म किसी न किसी दोषे आवृत है । 
असक्तवुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्यैसिदधि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥\४६॥ 

तथा है अजन ! सर्वत्र आसक्तिरहित बुदिवाखा 
स्पहारहित ओर जीते हृए अन्तःकरणवाखा पुरुष, 
सांख्ययोगके द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिदिको प्राप्त 
होता है अथीत्‌ क्रियारहित शुः सच्चिदानन्दघनं 
परमात्माकी प्रा्तिरूप परम सिदिको प्राप्त होता है ॥ . 
सिदध प्राप्तो यथा बह्य तथाप्रोति निबोध मे । 
समासेनैव कोन्तेय निष्ठ ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 

इसखिये है कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुदि. 
रूप सिद्धिको पराप्त हुमा पुरुष, जैसे सांख्ययोगके 
हारा, सच्चिदानन्दघन बह्यको प्राप्त होता है तथा 
जो तंच्छन्ञानकी परानिष्ठा है, उसको भी तं मेरेसे 
संक्षेपसे जान ॥ ५०॥ 


बुद्धया विद्दया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
राब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागढ़ेषो व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी रुष्वारी यतवाक्षायमानसः । 

~ - ध्यानयोगपरो नित्यं षेराग्यं सप्रपाधितः ॥५२॥ 
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हे अर्जुन ! विशु. बुडिसे युक्त, एकान्त ओर 
. शुद्धः देशका सेवन करनेवाला तथा मिताहारी 
जीते हए मन, वाणी, शरीरवाखा ओर ढ्‌ वैराग्यको 
भली प्रकार प्राप्त हम पुरुष निरन्तरं ध्यानयोगके 
परायण हु, साच्िक धारणासे†, अन्तःकरणको 
` वशम करके तथा राब्दादिक विषयोको त्यागकर 


(7 


आर रागदरषाका नष्टं करकं ॥ ९१, ५२॥ 


अकारं वरं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः रान्तो ब्रह्मभूयाय करते ॥५२॥ 
` तथा अहंकार, वल, घमण्ड, काम, करोध ओर 
संग्रहकी त्यागकर ममतारहित ओर शान्त अन्तः 
करण हुमा, सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम एकीभाव होनेके 
य्यि योग्य होता हे॥ ५३॥ 
वरह्मभूतः प्रसन्नासां न रोचति न काडश्चति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति खमते पराम्‌ ॥५४॥ 
प्रि वद्‌ सचिदानन्दवन वह्यमे एकीभावसे 
स्थित दज, प्रसन्न चित्तवाखा पुरुप न तो किसी 


नु म्ला पाय 


गेयाय "८ श्ट दद म तिखिद्ना विन्लार्‌द1 
१९-- 
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वस्तुके खयि शोक करता है ओर न किसीकी 
आकांक्षा ही करता है एवं सब भूर्तोमं समभाव 
हुआ, मेरी पराभक्तिको† प्राप्त होता हे॥ ५४॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि त्वतः । 
ततो मां ततो ज्ञाला विदाते तदनन्तरम्‌ ॥ 
ओर उस पराभक्तिकि द्वारा, मेरेको त्से 
भटी प्रकार जानता है कि म जो ओर जिस प्रभाव- 
वाखा हं तथा उस भक्तिसे मेरेको तत्त्वसे जानकर, 
तत्का ही मेरेमे वेशा हो जाता है अथात्‌ अनन्य- 
भावसे मेरेको प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी दमे 
मञ्च वासुदेवके सिवा ओर कुछ भी नहीं रहता ।॥५५॥ 
स्वंकमाण्यपि सदा कुवाणो मदपाश्रयः । 


मसरसादादवाप्रोति शश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 
ओर मेरे परायण हआ निष्काम कर्मयोगी तो 
# गीता अध्याय ६ छोक २९ मे देखना चादिये । 
† जो तच्वज्ञानकी पराकाष्ठा है तया जिखको ग्रास होकर ओर कुछ 


जानना वाकी न्दी रदताः बी यहा “परभक्तिः “ज्ञानकी परानिष्ठा 
, भप्रमनेष्कर्म्सिद्धि ओर '“परमसिद्धि” इत्यादि नासि की गयी है । 
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संपू्णं कर्मोको सदा करता हुमा भी मेरी कूपासे 
सनातन, अविनारी परम पदको प्राप्त हो जाता हे। 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
यद्धियोगयुपाभित्य मचित्तः सततं भव ॥५७॥ 
इसल्थयि हे अर्जुन ! तूं सव कर्मोको मनसे 
मेरेमे अर्पण करके, मेरे परायण हभा, समत्व- 
नुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगको अवरूम्यन करके, 
निरन्तर मेरेमे चित्तवाखा हो ॥ ५७ ॥ 
मचित्तः स्वदर्गांणि मलसादात्तरिष्यसि । 
अथ चे्वमहंकारान्न ष्यसि विनङ्क्ष्यसि ५८॥ 
इस पकार तू मरेमं निरन्तर मनवाला दा 
मेरी करपासे जन्म, म्रत्यु आदि सव संकटोको 
अनायास दी तर जायगा ओर यदि अटंकारके 
कारण, मेरे वचर्नोको नहीं सनेगा तो नष्ट हो 
जायगा अथात्‌ परमार्थसे भरट हो जायगा ॥५८॥ 
यददटेकारमाधित्य न योत्स्य इति मन्यमे । 
मिध्यप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति €। 


ए ए = नि तः न च 
गाल जन्य ९ "3 न न्तन (रात्र द) 





२९२ श्रीमद्धगवद्रीता 


ओर जो तूं अहंकारको अबलम्बन करके एते 
मानता है कि मै युद नदीं करूंगा, तो यह तेर 
निश्चय मिथ्या ह, क्योंकि क्षत्रियपनका स्वभाव 
तेरेको जबरदस्ती युम खगा देगा॥ ५९॥ 
खभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।` 
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवरोऽपि तत्‌ ॥ 

ओर हे अन ! जिस कर्मको तू मोहसे नहीं 
करना चाहता” ह, उसको भी अपने पूर्वकृत. 
स्वाभाविक कर्मसे ब॑धा हुभा परवरा होकर करेगा । 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेरोऽ्॑न तिष्टति । 
भामयन्स्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 

क्योकि हे अजन ! शारीररूप यन्तर आरूढ 
हए संपूण प्राणिर्योको, अन्तयौमी परमेश्वर अपनी 


मायासे उनके क्मोकि अलुसार रमाता हआ सब ` 
भूतप्राणि्योकि हृदयम स्थित है ॥ ६१॥ 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्रसादात्परां रान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
ईइसखिये हे भारत ! सब प्रकारसे उस परमेशवर- 
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करी ही अनन्यद्चरणको प्राप्त हौ, उस परमात्माकी 
कूपासे ही परम शान्तिको ओर सनातन परम धाम- 
को प्राप्त होगा | ६२ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विमृद्येतदरोषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 

इस प्रकार यह्‌ गोपनीयसे भी अति गोपनीय 
ज्ञान ने तेरे छियि कदा है, इस रहस्ययुक्त ज्ञानको 
 संपूर्णतासे अच्छी भकार विचारके, किर तूं जेसे 
चाहता हे वैसे दी कर अथौत्‌ जेसी तेरी इच्छा हो, 
वसे ही कर ॥ ६३ ॥ 


सर्वगुह्यतमं भूयः भ्रण मे परमं वचः। 








इष्टोऽसि मे दृटमिति तता वक्ष्यामि ते दितम्‌ ॥ 


# ठया; भयः मानः बड़ाई ओर आखक्तिको स्यागकर एव शरीर जर 
चखारमे जता, ममता रदित दोर केवट एक परमात्माको दही परम 
धयः परम गति जार सवख उमन्नना तथा अनन्यभावच; अतिद्याय 
भटा) {क जर प्न्पूचचरःो निस्तर भगवान्‌ नाम, गुण, प्रमाव जीर 
न्वेन्रदा चिन्तन ठ्सतेरटना एव -गवान्‌त्त जनः सरण स्वते दूए दयी 
उनदा ~ "लुर व्नव्यत्मास नि ायनावच पव परमेश्वरे छिय 
~खरन श्ल) प “व्व प्रद्तस्ठ परमाः अनन्यशरणः हाना ३ । 


२९४ श्रीमद्धगवद्रीता 


न + 

इतना कहनेपर भी अलुनका कोदं उत्तर नही 
मिरनेके कारण, श्रीकरष्ण भगवान्‌ फिर वोटे किं हे 
अन ! संपूर्णं गोपनीयोसि भी अति गोपनीय, मेरे 
परम रहस्ययुक्त वचनको तूं फिर भी सुन; क्योकि त ` 
मेरा अतिराय भिय है इससे यह्‌ परम हितकारक 
वचन, मेँ तेरे स्यि करटुगा ॥ ६8 ॥ 


मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कु । 
मामेवेप्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ - 
हे अजन ! तं केवल सञ्च सचिदानन्द्धन 
वासदेव परमात्मामे ही अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर 
अचर मनवाला हो ओर सद्य परमेश्वरको ही 
अतिशय श्रदधा-भक्तिसहित, निष्काम भावसे नाम, 
गुण. ओर प्रभावके श्रवण, कीर्तन, मनन ओर पठन- 
पाठनद्रारा निरन्तर भजनेवाखा हो तथा मेरा ( साद्ध, 
चक्र, गदा, पदम ओर किरीट, कुण्डरु आदि भूषणोसि 
युक्त, पीताम्बर, वनमाख ओर कोरतुभमणिधारी 
विप्णुका )मन,वाणी ओर शरीरके द्वारा सर्वस्व अर्पण, 
करके, अतिशय श्रद्धाः भक्ति ओर प्रेमसे विहृरता- ` 
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पूवक पूजन करनेवाला हो ओर मुञ्च स्व॑शक्तिमान्‌, 
विभूति, वट, रेश्व्य, माधुर्य, गम्भीरता, उदारता, 
वात्स॒च्य ओर बुहृदता आदि गुणो सम्पन्न सवके 
आश्रयरूप वाघुदेवको विनयभावपू्ंकं भक्तिसहित 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कर, एेसा करनसे तू 
मेरेको ही प्राप्त होगा, यह्‌ मेँ तेरे दिये सत्य प्रतिक्ञा 
करता द, क्योकि तृ मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है 11६ ५] 
सरवधमौन्परित्यज्य ममिकं रारणं व्रज । 
अहं ला सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 1 
इसस््यि सवै॑धर्मोको अथौत. संपूण कमेकिः 
आश्रयको त्यागकर, केवल एक मुञ्च सचिदानन्द्‌- 
घन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्यदारणको^ प्राघ्च 
होः मेतेरेको संपूण पार्पोसे मुक्त कर दगा, तूं 
सोक मत कर ॥६६॥ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय काचन्‌ \ 
न चाजुध्रूपवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति \ 
ह्‌ अजुन! इस प्रकार, तरे हितकर दिये कद्‌ हए 


१ कः मदय कप सतयत) 
र्न] --व्यादच ्नाद ६२ ती टिप्दमीमि : अनन्यययरणःः भाव 
द १न' रश्व । 


क 
५ 
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इस गीतारूप परम रहस्यको, किसी कालम मी नतो 
तपरदित मनुप्यके प्रति कहना चाहिये ओर न भक्तिः 
रहितके प्रति तथा न चिना सुननेकी इच्छावाटेके 
ही प्रति कहना चाहिये एवं जो मेरी निन्दा करता 
हे, उसके परति भी नहीं कहना चाहिये, परन्तु 
जिनमें यह्‌ सब दोष नहीं हां, एसे मक्तोकि प्रति 
प्रमपूर्वक, उत्साहक सहित कहना चाहिये ॥६७॥ - 
य इमं परमं गुह्यं मद्धक्तेष्वमिधासयति । 
भक्ति मयि परां कृता मामेवेष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
क्योकि जो पुरुष मेरेमँ परम प्रेम करके, इस 
परम रहस्ययुक्त गीताराखको मेरे भक्तोमे कहेगा 
अथोत. निष्कामभावसे परेमपूर्वक मेरे भरक्तोको 
पटावेगा या अ्थकी व्याख्या्वारा इसका प्रचार 
करेगा, वह निःसन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा ॥ ६८ ॥ , 
न च तस्मान्मचष्येषु कथिन्पे प्रियक्रत्तमः । 
मवितान चमे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६६॥ 
ओर न तो उससे बढृकर मेरा अतिराय भिय 


„ .% वेद्‌ शान््र जर परमेश्वर तथा मदयत्मा ओर गुरुजने श्रद्धाः 
ओर पूज्यभावका नाम “मक्त? हे 
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1 1 क क का आ वः व उका काका 
कार्यं करनेवाला मनुष्योमें कोई है ओर न उससे बढ- 
कर, मेरा अत्यन्त प्यारा प्रथ्वीमे दूसरा कोई होवेगा | 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
तथा है अर्जुन ! जो पुरुष, इस धर्ममय हम 
दोनोके संबादरूप गीताशाखको पदेगा अत्‌ 
नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा यँ ज्ञानयज्ञसेशपूजित 
होऊंगा, एेसा मेरा मत है ॥७ ०॥ 
भद्धावाननसूयश्च ब्रृणुयादपि यो नरः । 
सोऽपि मुक्तः शुभेषटिकान्प्राप्तुयाप्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
तथा जा पुरुष श्रद्धायुक्त ओर दोषदृष्टिसे रहित 
हुआ, इस गीतारास्नका श्रवणमात्र मी करेगा, वह 
भी पापंसे मक्त हुआ, उत्तम कम करनेवारकि प्रष्ठ 
खोकोको प्राप्त होव्ेगा ॥७१॥ 
कृचिदतच्दयतं पाथ त्व्यका््रण चतसा। 
कचदज्ञानसमाहः प्रनषएटस्त॒ धनंजय ॥७२॥ 
इस प्रकार गीताका माहात्म्य कद्कर भगवान्‌ 
श्रीकरप्णचन्द्र॒ आनन्दकन्दन अ्जुंनसे पूछा, दे 


# «न्ग स्वय $ स्त्रे दा जयं दगपना चारि । 
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पाथ ! क्या यह्‌ मेरा वचन तेने एकाग्रचित्तसे श्रवण 
किया? ओर ह धनंजय ! क्या तेरा अक्ानप्त 
उत्पन्न हुमा मोह नष्ट हूजा १७२] 

अजुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिरुग्या खस्सादान्मयाच्युत। 
यितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।७३। 
इस प्रकार भगवानके पूषनेपर अजुन बाला ह 
अच्युत ! आपकी करृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया 
ओर सञ्च स्मति प्राप्त हुईं हे, इसयिये मँ संशयरहित 
हुभा सित हं ओर आपकी आज्ञा पाटन करूंगा ।७२। 
सजय उवाच 


इत्यहं वाघुदेषस्य पार्थस्य च महामनः । 
संवादमिममश्रोषमद्तं रोमहषणम्‌ ॥७४॥ 
इसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
मेने श्रीवासुदेवके ओर महात्मा अरजनके, इस अद्भुत 
रहस्ययुक्त ओर रोमाञ्चकारक संवादको सना ॥७४॥ 
ग्यासपरसादाच्डूतवानतदगुद्यमरं परम्‌ । 
योग योगेश्वरात्छरष्णात्साक्षात्क्थयतः स्यम्‌ ॥ 
कंसे कि श्रीव्यासजीकी करपासे दिव्य टष्िद्वारा, 
मने इस परम रहस्ययुक्त गोपनीय योगको साक्षात्‌ 
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कहते हए खयम्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवानूसे सुना हे 
राजन्संस्म॒त्य संस्मृत्य संवादमिममदुतम्‌ । 
केरावार्ज॑नयोः पुष्यं हृष्यामि च य॒हुः ॥७६॥ 
इसख्िये हे राजन्‌ ! श्रीकूष्णभगवान्‌ ओर अजु नके 
इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक ओर अद्भुत संबादको 
पुनः पुनः स्मरण करके मै बारम्बार हर्षित होता हूं । ७ ६। 
त्च सस्म्रत्य सस्मर रूपमत्यद्त्‌ ह्र 
पिस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ।७७। 
तथा हे राजन्‌ ! श्रीहरिके* उस अति अद्भत 
खूपको मी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्तम महान्‌ 
आश्चयं होता है ओर मे वारम्बार हरित होता हं ॥७७।॥ 
यत्र योगे्धूरः कृप्णो य॒त्र पार्थ धूनुरधरः । 
त्र श्रीविंजयो भूतिश्चुवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ 
हे राजन्‌ ! विरोष क्या कद्र, जहां योगेश्वर 
श्रीक्रुप्ण भगवान्‌ द ओर जहां गाण्डीव धनुषधारी 
अयन हे, वरहीपर श्री, विजय, विभूति आर अचर 
नीति हे एसा मरा मत ट्‌ ॥७८॥ 


ॐ न्न्छदिति ामदटम्यद्ाताद्निपन्य्‌ उदपिदापा उागयाच्र 
भ्व द्रपारननपष्दे म-तनन्यानपमा नानप्रदटथाल्याप ॥ 4 ॥ 


# [नर ससय टररनेने पाररोचनादछ दीना, उवद न "द्रि ९। 


३०० श्रीमद्धगवद्धीता 


ग 0 
““श्रीमद्धगवद्रीताःः यह एकं परम रहस्यका 
विषय हे । इसको परम कृपालु श्रीकृष्ण भगवान्‌ने 
अजुंनको निमित्त करके सभी प्राणि्योकि हितके सिये 
कहा हे । परन्तु इसके प्रभावको वे ही पुरुष जान 
सकते हैँ किं जो भगवान्‌के रारण होकर श्रद्धा; 
भक्तिसहित इसका अभ्यास करते है इसलिये अपना 
कल्याण चाहनेवाठे मनुष्योको उचित हे, करि जितना 
रीघ्र हो सके अनज्ञाननिद्रातै चेतकर एवं अपना 
ख्य कतव्य समञ्चकर श्रद्धाभक्तिसहित सदा इसका 
श्रवण, मनन ओर पठनपाठनद्वारा अभ्यास करते 
हुए भगवान्की आज्ञानुसार साधनम खग ॒ जायं । 
क्योकि जो मनुष्य श्रद्धाभक्तिसहित इसका ममं 
जाननेके लिये इसके अन्तर प्रवेश करके सदा इसका 
मनन करते है, एवं भगवव्-आज्ञाचुसार साधन करने- 
मेँ तत्पर रहते है, उनके अन्तःकरणमें प्रतिदिन नये 
नये सद्भाव उसन्न होते हँ ओर वे शुदान्तःकरण 


हुए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जाते हैँ । 
दरि. ॐ तत्त्‌ दरिः ॐ तत्छत्‌ दरि; ॐ तत्सत्‌ 


क, भीक 
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सरशद्धचक्र॑सकिरीरकुण्डटं सपीतवस्त्रं सरसीरदेक्षणम्‌ | 
सदारवश्च स्यलकरस्तुमधिय नमामि विष्णुं दिरसा चतुर्भुजम्‌ 


॥ 
| 
॥ 
| 


2 


श्रीपरमात्पने नमः 


त्यागम्‌ मगवतप्रापे 
त्यक्ला कर्मफखसङ्ख नित्यतृप्तो निराश्रयः 
कूर्मण्यमिप्रवृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कमाण्यरोषतः । 
यस्तु क्मफरुत्यागी सर त्यागीत्यभिधीयते ॥ 





गृहस्थाश्रमे रहता हा मी मसुष्य त्यागके दारा 
परमात्माको ग्राप्त कर सकना हे । परमास्माको प्राघ्र करनेके 
लिये ““त्याणः" ही मुख्य साधन हं । अतएव सात भ्रेणियो्म्‌ 
विमक्त करके त्यागके लक्षण सक्षेपरम सखि जाते ह्‌ । 


( १ ) निषिद्ध क्मोँका सवथा त्याग । 


चारी, व्यभिचार, त्रुर, कपट, छल, जवरदस्ती, हिसा, 
अमल््य-साजन भर प्रमाद आदि शाघ्घविरुदर॒ नीच कृ्मेकछि 


मन्‌. चणा अर्‌ गरारसु कमा प्रकार मान करना | यह 
पटरी भ्रेणीद्धा त्याग्‌ ह । 


३०२ स्यागस्ते भगवत्‌ प्राति 


उति 0 पनीत किप (कनिकिनन-कक- ।-कि-4 00 9-929-99. 9-9-05 


( २ ) काम्य कर्मोका त्याग । 


सी, पुत्र ओरं धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्चिके 
उदेश्यसे एवं रोग, संकटादिकी निव्रत्तिके उदेश्यसे कयि 
जानेवाले यज्ञ, दान, तप ओर उपासनादि सकाम कर्मक 
अपने खार्थके ङ्य न करना । यह दूसरी भ्रेणीका त्याग दै । 


८ ३ ) तृष्णाका सवथा त्याग । 


मान, बडाई, प्रतिष्ठा एवं खी, पुत्र ओर धनादि जो इछ 
मी अनित्य पदाथ प्रार्धके अनुसार प्राप्र इए हां उनके 
यद्नेकी इच्छाको भगवत्‌-प्रापचिमे बाधक समञ्चकर उसका 
त्याग करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग है । 


(  ) खार्थके खियि दूसरे सेवा करानेका त्याग । 


अपने सुखके श्य किंसीसे भी धनादि पदार्थोकी अथवा 

सेवा करानेकी याचना करना एवं चिना याचनाके दिये इए 
` पदार्थोको या की हुई सेवाको खीकार करना तथा किसी प्रकार 
मी किसीसे अपना खाथं सिद्ध करनेकी मनम इच्छा रखना 
इत्यादि, जो खाथेके खयि दूसरोसे सेवा करानेके भाव ह 
# यदि कोर रौकिक अथवा शाल्रीय ेखा कम॑ सयोगवदा प्राप्त हो 

जाय जो कि खरूपसे तो सक्राम हो, परन्तु उसके न करनेखे किखीको कष्ट 
पट्चता टो या कम॑-उणसनाकी परम्परा किसी प्रकारकी बाधा आती 


होतो खार्थका त्याग करके केवर लोकश्य्टके च्य उखका कर लेना 
खकाम कर्म नदीं है । 


[9 1 त 1 
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उन सवका त्याग करना । यह चौथी प्रेणीका त्यागे । 
कक भ 
( ५) संपूण कतैव्यकर्मामिं आटस्य अर 
फलकी इच्छाका सर्वथा त्याग ) 


शश्रकी भक्ति, देवतां पून्‌) मातवा-पितादि गुध 
जर्नाकी सेवा, यन्न, दान, तप तथा वणाश्रप्रके अनुसार 
आनीविकाद्रारा मदग्या निवाद एवं करीरसम्बन्धी 
खानयाम्‌ इत्यादि जितने कतव्य करम हं उन सवम्‌ आर्ख- 
का ओर सव्र ग्रकारक्ी कामनाका त्याग करना । 
८ कं) इथर-मक्षिमे जटस्यका त्याग । 


अपने जीधनक्रा परम कतेन्य मानकर परम दयाद्ु सव- 
कै सुहृद, परम प्रेमी अन्तर्यामी परमेश्वरफे गुण, प्रमाव अर 
्रेपकी रहयमयी कथाया श्रव्रण, मनन आर पटनपारन 
करना तया आरस्यरदित दाकर उनके परम पनीत नामक्रा 
उत्सादपवक प्यानसदित निरन्तर जप करना 1 


% यदि दरोई्‌ रखा अवर योग्यताते प्रप्त दो जाय कि शरीर वभ्वन्धी 
सेवा जयवा नोननादि पदात स्वीफार न करने प्रिसीको कट पचता 
ए याल्द्दिष्ठानि जसी यरऊारदरी वावा आती ता उस अवषरपर 
स्वायन्रा त्याग त्रके त्वन उनी ग्रीतिफत शिवि ठेवाद्विका स्वीफार कमना 
दोप्युक नदी दे (क्वाति चरी, पुव ओर नौकर आदिते गी हट च्वाणव 
दन्धु-पान्यव गौर मित्र आदिद्वाय द्यि हए भाजनादि पदार्थं स्वीकार न 
परते उशन च नोना एव सेत्मवटिात्र वावा पदना बम्भव ष | 


३०४ त्यागसे मगवत्‌-प्राप्ति 


कि 





८ ख ) डधर-मक्तिे ऋसनाक्रा त्याग 


इस लोक ओर परलोकके संपूण मोगोको क्षणभंगुरः, 
नाकशवान्‌ ओर भगवान्‌की भक्तिर्मे बाधक समश्चकर किसी 
मी वस्त॒की प्रािके ल्यि न तो भगवानूसे प्राथना करना 
ओर न मनम इच्छा ही रखना । तथा किसी प्रकारका सङ्कट 
आ जानेपर भी उसके निवारणके ख्य भगवानूसे भ्राथना 
न करना, अर्थात्‌ हृदयम रेसा भाव रखना फि प्राण भके 
ही चले जायं, परन्तु इस मिथ्या जीवनके लिये विद्युद 
मक्तिमे करुद्धं लगाना उचित नहीं है । जैसे भक्त प्रह्ादने 
पिताहयारा बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्ट-निवारणके 
खयि मगवानसे प्राथना नहीं की । अपना अनिष्ट करने- 
षालोको भी, “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा कर” इत्यादि किसी 
प्रकारके कठोर शन्दोसे सराप न देना ओर उनका अनिष्ट 
होनेकी मनम इच्छा भी नं रखना । भगवानूकी मक्तिके 
अभिमाने आकर किसीको वरदानादि भी न देना, जैसे 
कि “भगवान्‌ तम्दं आरोग्य करर" “भगवान्‌ तुम्दारा दुःख 
द्र करः “भगवान्‌ तुम्हारी आयु बदृर्वेः” इत्यादि । 


पत्रन्यवहारमे मी सकाम शब्दौका न लिखना अर्थाव 
जैसे ८९ न 
जेसे अटे उडे श्रीराङ्करजी सहाय छे” ““टाङ्करजी विक्री 
चरासी" “ठाङ्करजी वषा करसी" “खाङ्गरजी आराम करसी" 
इत्यादि सांसारिके वस्तुजके स्यि ठाङुरजीसे प्रार्थना करने- 
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के रूपम सकाम शब्द माखाड़ी समाजम्‌ प्रायः खं जाते 
ह, पैसे न लिखकर “श्रीपरमारमादेव आनन्दरूपस स्वेत्र 
विराजमान ॐ शश्रीपरमेशस्का भजन सार है" इत्यादि 
निष्काम माङ्कछिक छब्द लिखना तथा ईसकं [सवाय 
अत्य किसी प्रकारसे भी छिखने, बोलने आदिम सकाम 
श्॒ब्दोका प्रयोग न करना । 


८ग ) देवताते पूजनर्मे सालस्य ओर कामनाका त्याग । 


दाल्व-मर्ादासे अथवा ठोक-म्यादासे पजनेके योग्य 
देववा्ओको पूजनेका नियत समय आनेपर उनका पूजन 
करने चयि भगवान्‌की आज्ञा ह एवं भगवानूको आज्ञाका 
पाटन करना परम कतव्य द एसा समद्र रउत्साहपूत्रक 


विधिके सदित उनक्छा पूजन करना एव उनर्घं किसी प्रकार- 
कामा कामनान करना। 


उनके पूजनके उद्यसे रोकड बदीखाति आदिम भा 
सकाम छव्ध न लिखना अथात्‌ जद माराड़ी समाजम्‌ 
नये यसनेके दिन अधवा दीपमालिकाके दिन भरीलक्ष्मीजाका 
पूजन करके “्रीरक्ष्मीगी लाभ मोकरलो देसी" 
“भण्डार मस्र राखसी'" “द्वि सिद्धि करी “श्रीकारी- 
उीके आरे" ““श्रीगद्धाजीके अमरे इत्यादि बद्ुतसे 
यकाम यव्द चिमे जाते द वरये न विटकर्‌ “श्रीलक्ष्मी 
नागयणजी मय जगद आनन्दस्पये विराजमान द” तथा 
२०-- 


३०६ त्यागसे भगवत्‌-परा्ति 
“बहुत आनन्द ओर उस्साहफे सहित भ्रीलक्ष्मीजीका पूजन 
किया" इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शब्द ङ्खिना ओर 
निस्य रोकड नकर आदिके आरम्म करने्मे भी उपयुक्त 
रीतिसे दी खिखना । 


(घ) माता-पितादि युरुजनोकी सेवा्मे आठस्य 
ओर कासनाका त्याग । 


माता, पिता, आचाय एवं ओर भी जो पूजनीय 
© न णो फ्रिसी 

पुरुष्‌ वणं, आश्रम, अचला ओर गुणो किसी प्रकारभी 
अपनेसे बड हों उन सवकी सच प्रकारसे नित्य सेवा करना 
ओर उनको नित्य प्रणाम करना मलुष्यका परम कर्तव्य टै 
इस भावको हृदयम रखते हए आल्खका स्वेधा त्यागं 
करके निष्कामभावसे उत्साहपूवंक भगवदाज्ञाचुसार उनकी 
सेवा करनेमे तत्र रदना । 


(ड ) यन्न, दान मौर तप आदि च्युम कमो माटस्य 
अर कामनाका त्याग | 


पश्च महायज्ञादि% नित्यकमं एवं अन्यान्य चैमित्तिक 
कमेरूप यज्ञादिका करना तथा अन्न, वस, विद्या, ओषध 
ओर धनादि पदा्थेकि दानद्वारा सम्पूणं जीषोको यथायोग्य 
% प्च मदायश यद द देवयज्ञ ( अमिदोत्रादि ); ऋषियश् 


(वेदपाठ, सन्ध्या, गायच्रीजपादि )› पिवरयज्ञ ८ तर्पण-श्राद्धादि 2) मनुष्ययज्ञ 
( सत्तिथिखेवा ) ओर मूतयश्च ( वखवै. ) | 
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08 च्छा ष्क ० छ 8, 11 [द जक ववा ० अ य 2) क -क-4 न जनिन किन 


सुख पहचतेकरे र्ये मन, बाणी ओर शरीरसे अपनी 
दाक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्मका पालन 
करतेके स्यि हर प्रकारसे कष्ट सदन करना इत्याद शल्ल- 
विदित क्ममि इस सोक ओर पररोकके संपूणं भोगोकी 
कामनाका सवेथा त्याग करके एवं अपना परम कवव्य 


मानव श्दवासदित, उस्साहपूवक भगवदाक्ञासारः केवल 
भगवदथं दी उनका आचरण करना । 


(च) अाजीकिकाद्रारा यहस्थानिर्वाहफे उपयुक्त कर्मों 
आटस्य ओर कामनाका त्याग) 


 आजीविकाके कम जैसे वेश्यके रयि कृषि, गोरघ्य 
ओर वाणिज्य आदि कदे ह वैसे दी जो अपने-अपने वणं, 
आधरमके अनुसार जाखे विधान किये गये हयं उन सवके 
पालनदारा संसारका हित करते हुए दी गृह्यका निर्वाह 
करनेके स्यि भगवान्‌की आज्ञा है 1 इसरिये अपना कर्तव्यं 
मानकर रम-दानिको समान समञ्चते हए, सव प्रकारकी 


कामनाथाका त्याग करके उत्साहपू्ंक उपरोक्त कर्मोका 
करना । 


 उपगेक्त भावने ऊरनेवाते पुरपके क्म लोभे रदित होनेके 
सएव उन्म ति व्रकार् मी दोप नदीं आ खफ़ता, वर्योकि आजीविका- 
छद्मना दी विदेषर्पखे पाप करनेन देतु है दख्ल्मि मनुभ्यको 
एष क मता याव ८ छोफऊ ८४ की टिप जैखे वैदयके प्रति 
सा ना-वड द्पन्ना त्वाय टर्न च्वि वित्ताप्पूरवर टिखा टे उदी प्रकार 


३०८ त्यागसे भगवत्‌-्रा्ति 
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(छ ) अरीरसम्बन्धी कमेमिं आटस्य जीर कामनाकरा त्वाय । 


शरीरनिर्वाहके खयि शास्रोक्त रीतिसे भोजन, बद्ध 
ओर ओषधादिके सेवनरूप जो शरीरसम्बन्धी कमं है उन्म 
सब प्रकारके भोग-विरासोकी कामनाका त्याग करके एवं 
सुखदुःख, राम-हानि ओर जीवन-मरण आदिको समान 
समञ्चकर केवल भगवत्‌-प्रापनिके लिये दी योग्यताके अनुसार 
उनका आचरण करना । 

पूर्वोक्त चार श्रेणियोके त्यागसहित इस पांचवीं 
भ्रेणीके त्यागानुसार संपूरणं दोर्षोका ओर सव प्रकारकी . 
कामनाओंका नाक्ञ होकर केवल एक भगवत्‌-परा्तिकी दी 
तीव्र इच्छाका होना ज्ञानकी पदिली भूमिकामे परिपक 
अवखाको प्राप हुए पुरुषके लक्षण समञ्ने चाहिये । 


( ६ ) ससारके संपूर्णं पदा्थमिं ओर कमेमिं 
ममता ओर आसक्तिका सर्वथा त्याग | 


धन, मवन ओर वखादि संपूण यस्त॒एं तथा सी, पुत्र 
ओर मित्रादि संपूणं वान्धवजन एवं मान, बडाई ओर 
मिष्टा इत्यादि इस लोकके ओर परलोकके जितने विषय- 
भोगरूप पदाथे र उन स्वको क्षणभंगुरं ओर नाश्वान्‌ 
अपने-अपने वणं, आश्नमक्रे अनुसार सपं करम सव प्रकारके दोर्घौका 


त्याग करके केव भगवानक्री आक्ञा समञ्चकर भगवानके स्यि निष्काम, 
मवसे दी सपूणं कर्मक आचरण करे । 





स्यागसे भगव त्‌-५1#1 ५५५ 
4 
दोनेके कारण अनित्य समञ्लकर्‌ उन ++4"11 ५1/11 4॥ 
न रहना तया केवट एक सचिदानन्दयण वपाम्‌ 
अनन्यमावसे विच प्रेम दानक कण भन) 4 श्री 
सरीरदारा दनेवारी संपूण क्रियां ५|/ 1/4 


| ५। 
ममता जीर धासक्तिक्ा सदया त्रमात्र दी >| म धद 
श्रेणीका स्याग्‌ द । 





३१० त्यागसे भगवत्‌-प्रापि 
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(नि कविय पनि पि १७ विज-भन्यिन 


क्‌ क्षण भी बिताना अच्छा नहीं टगता । एवं उनके दारा 
संपूरणं कतव्य कमं भगवानूके खस्य ओर नामका मनन 
रहते हए ही बिना आसक्तिके केबरु भगवदथे होते दें । 

इस प्रकार संपूणं पदा्थोमिं ओर कमभि ममता ओर 
आस्तिका त्याग होकर केवर एक सचिदानन्दघन 
परमात्मा दी विदयद् प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी भुमिकामं 
य॒रिपक्त अवस्थाको प्राप्न हुए पुरुषके रक्षण समञ्चने चाहिये । 

( ७ ) संसार, शरीर ओर संपूण कममिं सूक्ष्म 

वासना ओर अहंभावका सर्वथा त्याग 

संसारके संपूरणं पदाथं मायाके काय॑ होनेसे सर्वथा 
नित्य हँ ओरं एक सचिदानन्दघन परमात्मा दही सवत्र 
छमभावसे परिपूणं है, रेख दृद निश्चय होकर शरीरसहिव 
संसारके संपूर्णं पदाथेमिं ओर संपूण कमम छक्ष्म बासनाका 
सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणे उनके चित्रो - 
छा संस्काररूपसे भी न रहना एवं श्रीर्मे अहंभावका 
सर्वथा अभाव होकर मन, बाणी ओर शरीरदयारा होनेवाठे 
संपूण कमम कतीपनके अभिमानका लेद्यमात्र भी न रहना । 
यह सातवीं श्रेणीका स्याग रै । 

* संपूरणं खसारके पदार्थोम जौर कमम दृष्णा ओर फलकी इच्छाका 
प्प्वं ममता ओर आसक्तिका सर्व॑या अभाव होनेपर भी उनमे सूक्ष्म वासना 


खीर कर्तृत्व अभिमान रेष रद जाता ३ इसख्यि सुक्ष्म वाखना ओर्‌ 
` `नवेके व्यागको सातर्वी श्रेणीका त्याग कदा दै | 


त्यागसे भगवत्‌-प्राप्नि २११ 
भिजि ७-७8-0 93-9५-49 3, = ०9१ १-०-म-- ५-9-99 भक 
` इस सातवीं भ्रेणीके त्यागरूप परयैराग्यको प्राप्न 
- हुए पुरुपरोके अन्तःकरणकी इत्तियां संपूणं संसारसे अत्यन्त 
उपराम हो जाती हं । यदि किसी कारमे कोई सांसारिक 
फुरना दो भी जाती है तो भी उसके संस्कारं नदीं जमते 
- क्योकि उनकी एक सच्चिदानन्दघन बासुदेव परमात्मामें ही 
अनन्यभावसे गाढ सिति निरन्तर वनी रहती हे । 

इसलिये उनके अन्तःकरणमे संपूण अवगु्णोका 

अमाव टोकर अर्दिता १, सत्य्‌ २, अस्तेय ३, बहयचयं ४, 
अयेशुनता ५, रजा, अमानितव ६, निष्कपरता, शौच ७) 

# पूरवाक्त छटी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हए पुरपकी तों विषर्योका 
विष ससगं होनेसे कदाचित्‌ उनमे कुछ आसक्ति दो मी सक्ती है, परन्तु 
इस सातवीं श्रेणीके त्यागी पुर्षका विषर्योके साथ समगं होनेपर भी उन्म 
आसक्ति नदीं दो सकती, क्योकि उसके निश्चयमे एक परमात्माके सिवाय 
अन्य को वस्तु रदती दयी नदी । इसलिये टस त्यागको परवेराग्य कदा दै | 

१. मन; वाणी ओर गरीरसे किसी प्रकार किठीको कष्ट न देना | 

२. अन्तःकरण ओर इन्द्रियेकर द्वारा जैसा निश्चय किया दो वेचे-का- 
वैखा ष्टी प्रिय श्दोर्मे कहना । 

३ चोरीका सर्वथा अभाव । 

ॐ आ प्रकारके मेधुर्नोका अभाव । 

८५ किसीकी भी निन्दा न करना । 

£ सत्कार, मान ओर पूजादिका न चादना । 

७ बादर ओर भीतसकी पवित्रता ( सत्यतापूर्क शद्ध व्यवहारे द्रव्य- 
की जर उसके अन्ने आदारकी एव यथ।योग्य वर्तावसे आचरर्णोकी ओर 
जल-गृचिकादिसे अरीरकी उद्विको तो बादरको श्॒दि कदते ई यर 
राग-द्रेषप तया कपटादि विकर्रोका नाद्य होकर अन्त करणकरा स्वच्छ ओर 
श्चद्ध हो जाना, भीतरकी यदि कटव्यती दे )। 





३१० त्यागसे भगवत्‌-प्रा्ि 
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एक्‌ क्षण भी बिताना अच्छा नदीं छगता । एवं उनके हारा 
संूणं कतव्य क्म भगवान्के खरूप ओर नामका मनन 
रहते हृए ही चिना आसक्तिके केवर भगवदथं होते हैँ । 

इस प्रकार संपूर्णं पदा्थेमि ओर कर्भमिं ममता ओर 
आसक्तिका त्याग होकर केवरु एक सचिदानन्दघन 
परमारमाये दी विद्ध प्रेमका होना ज्ञानकी द्री भुमिकामे 
य॒रिपक्त अवसथाको प्राप्न हुए पुरुषके लक्षण समञ्चने चाहिये । 

( ७ ) संसार, दारीर ओर संपूण कममिं सूक्ष्म 
वासना ओर अहंभावका सर्वथा त्याग 


संसारके संपूर्णं पदां मायाके कायं होनेसे सर्वथा 
अनित्य है ओर एक सचिदानन्दघन परमात्मा ही सवत्र 
-छमभावसे परिपणे है, रेखा चद्‌ निश्चय होकर शषरीरसहित 
संसारके संपूर्ण पदाथेमिं ओर संभूणं कमि खष्ष्म बासनाका 
सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणे उनके चित्रँ 
का संस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरम अहंभावका 
सर्वेथा अभाव होकर सन, वाणी ओर शरीरदयारा होनेवाटे 
संपूण क्ममिं क्तापनके अभिमानका ठेश्चमात्र भी न रहना । 
अह सातवीं भ्रेणीका स्याग रै% । 
# संपूर्णं संसारके पदार्यमिं ओर कर्मेमिं तृष्णा ओर फलकी इच्छाका 
श्वं ममता ओर आसक्तिका सर्वया अभाव होनेपर भी उनमे सुक्ष्म वासना 


जीर कर्दुत्व अभिमान रोष रद जाता दै इसखिमे सूक्ष्म वासना यर्‌ 
९ ˆ व्यागको सातवीं श्रेणीका व्याग कष्टा दै। 





त्यागसे भगवन्‌-ग्रामि २१? 
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हस सातवीं शरणीके न्यागस्प प्रवेगन्य्ङ्ा~ प्रात 
हुए पुर्पेके अन्तःकरणङ व्रत्तिया सपृ मारन अल्यृन्त 
उपराम हो जातीद। यदि म्म कारम काद्‌ मानाग्क 
फुरना दो भी जाती हतो भी उम्र मरदार नदा जमन्‌, 
~ क्याकि उनकी एक मचिदानन्दवन वामुदव परमान्मामद्या 
अनन्यमावसे गा खिति निरन्तर बनी स्वाद | 
इसलिये उनके अन्तःक्वणमं मपृत ्रयुणाक् 
अभूव दोर्‌ अर्दिमा १, मन्य २, अम्तेय ३, व्रप्रचय 2 
उपिशनता ५, ठल्रा, मानित ६, निप्कपटना, दाच ७, 
४ पूनाततटटी त्रेणीत (गदरा त्रान ण पददश ता [वप्रद् 
विदरेप ससग नेमे कद्राचित्‌ उनम डटः जमनादलामानत [द पमन 
इख सातवी तरेणीकर त्यागी प्यस्य वपकोदखाय ननम तनिरप् न तन 
आकि नदीं दो मक्ती कवाद्धि उमद निनयन एद परम्प व्यद्रदि भ 
अन्य कोटं वसतु खनी दी नरी | टषन्यियि म यामा दरगम्प नद| 
२. मनः वाणी अर्‌ टागीगन गिनी प्रन्नर षीति ल्एरन ना। 
२. अन्त.क्ए्य आर टन्दियोक दाग तसा निचय लिपि तैन त्- 
वेखा दी प्रिय य्व कदना । 
३ चोरीका सवथा अमाय । 
४ आ प्रका म॑घुनोसत अमाय । 
५ किसीकी मी निन्दान क्ला। 
। ६ सत्कारः मान ओर्‌ पूतादिका न चादना 1 
७ बादर ओर्‌ भीतस्की पविता ( सत्यतापूनऊ शुट्‌ व्यरदार द्रम्य- 
कीओर त दारी एल यथोम वताम आचरणोी ओर 
जल-फचिकादिख यरीरकी युद्धिको तो बदरी शरद्धि कदत { जीर 
यदे तया कपटादि विकार्योकरा नाया दोकर अन्त. करणा खच्छ सौर 
* शद्ध ्ो जाना, भीतरकौ गुद्धि कदली दे ) ] 


३१२ त्यागसे भगवत्‌-प्राप्त 
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सन्तोष १, तितिक्षा २, सरसद्ध, सेवा, यज्ञ, दान, वरप २ 
खाध्याय ५, श्म ५, दम्‌ ६, विमय, आजेव ७, दया ¢ 
श्रद्धा ९, विवेक १०, वराम्थ्‌ ११, एकान्तवास, अपरिग्रह १२ 
समाधान १३, उपरामता, तेज १४, क्षमा १५, पैयं १६, 


१ तृष्णाका सवथा अभाव । 

२ शीतः, उष्णः सुखः दु.खादि दन्द्ोका सष्टन करना } 

३ स्वधर्मपाखनके स्यि कष्ट स्ना । 

४ वेद्‌ ओर सत्‌-शास्नौका अध्ययन एव॒ मगवान्के नाम जर 
गुर्णोका कीर्तन । 


५ मनका बरमे होना । 

६ इन्द्िर्योका वरम दोना | 

७ शरीरः ओर इन्दियोकि सिते अन्तःकरणकीौ सरता ) 

८ दु.खिरयोमि कर्णा | 

९ वेद, शाख; मदात्मा, रुरु ओर परमेश्वरके वचनो प्रत्यक्चके 
सटरा विश्वास । 

१०. सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थका यथार्थं ज्ञान । 

११ व्रद्मरोकतकके सपर्ण पदार्थं आसक्तिका अत्यन्त अमाव | 

१२ ममसववुद्धिसे सग्रहका यमाव । 

१३ अन्तःकरणमे सद्राय ओर विक्षेपका अभाव । 

र४ शरे पुरर्पोकरी उस रक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रमावसे 
विधयासक्त ओर नीच यद्रतिवले मनुष्य भी प्राय पापाचरणसे सककर्‌ 
उनके कयनानुखार श्रेष्ठ कर्मो प्रचरत्त हो जाते दे ) । 

९५ अपना जपराघ करनेबालेको किसी प्रकार भी देण्ड देनेकां 
माव म रखना) 


१६ भरौ विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थिति चलायमान न होना 
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अद्रोह १, अमय २, निरदंकारता, शान्ति ३ ओर ईर 
अनन्यभक्ति इत्यादि सद्गुणोका आविर्भाव सख्मावसे दी दो 
जाता हे । इस प्रकार शरीरसदहित संपृण पदार्थोमिं आर कर्मो 
वासना ओर अदंभावका अत्यन्त अभाव दोकर्‌ एक 
सचिदानन्दघन्‌ परमात्माक्रे खरूपमं दी एकीमावसे नित्य 
निरन्तर दढ सिति रहना ज्ञानकी तीसरी भृमिकामं परिप 
अवस्थाको प्राप्त दए पुरुपके रक्षण ह । 

उपरोक्त गुणोमिसे कितने दी तो परिटो ओर दृसरी 
भूमिकाम्‌ दी प्राप दो जाते हे; परन्तु मम्पूणं गर्णोका 
आविभाव तो प्रायः तीसरी भूमिकामे दी होता है । 
क्योकि यह सव॒ भगवत्‌-प्रािके अति समीप पहुचे हुए 
पुरुपोके लक्षण एवं भगवत्‌-खरूपके साक्षात्‌ ज्ञानमे देतु है 
इसीलिये श्रीकृष्ण भगवास्‌ने प्रायः इन्दी गुणोको श्रीगीता- 
जीके १२ वँ अष्यायमे ( छोक ७ से १९१ तक) ज्ञानके 
नामसे तथा १६ वें अध्यायमे ( शोक १ सेर तक) दैवी 
संपदाके नामसे कदा रै । 


„ तथा उक्त गुणोको शास्रकारोनि सामान्य त माना 
है । इसरिये मुष्यमात्रका ही इनमे अधिकार है अतएव 
~~~ ` ~` ~~ न 
१ अपने साथ द्वेष रखनेवारमे मी देपका न दोना | 
२ सर्वथा भयक्रा अमाव! 


२ इच्छा ओर वासनार्जोका अत्यन्त अभाव होना ओर अन्तःकरणे 
नित्य-निरन्तर प्रसन्नताका रना । 


३१४ त्यागसे भगवत्‌-प्रापचि 

उपरोक्त सद्गुणोका अपने अन्तःकरणमे आविमौव करनेके 
स्यि सभीको भगवानूकै शरण होकर विरेपरूपसे प्रयत 
करना चादि । 


उपसंहार 


इस ठेखम सात भ्रेणियोके त्यागदारा भगवत्‌-प्राध्तिका 

होना कहा गया है । उनम पदिली ५ श्रेणियोके त्यागतक 
तो ज्ञानकी प्रथम भूमिकाके लक्षण ओर छरी भ्रेणीके 
त्यागतक दसी भूमिकाके लक्षण तथा सातवीं श्रेणीके 
त्यागतक तीसरी भूमिकाके रक्षण बताये गये है । उक्त ` 
तीसरी भूमिका्मे परिपक् अवखाको प्राप्न हुआ पुरुष 
तत्कारु दी सचिदानन्दषन परमात्माको प्राप्न दो जाता है। 
फिर उसका इस्त कश्षणभशुर, नाद्यान्‌ अनित्य संसारसे कुछ 
मी संबन्ध नदीं रहता, अथात्‌ जसे खमसे जगे हए पुरुष- 
का खप्रके संसारसे कु मी संबन्ध नदीं रहता, वैसे दी 
अज्ञाननिद्रासे जगे हुए पुरुषका भी मायाके कार्यरूप 
अनित्य संसारसे ङ मी संबन्ध नीं रहता । यद्यपि 
लोकटष्टिम उस ज्ञानी पुरुषके शरीरदारा प्रारन्धसे संरुणं 
कर्मं होते हए दिखाई देते दै एवं उन कमदधारा संसारम 
हत ॒दी साभ पहुंचता दै । क्योकि कामना, आसक्ति 
ओर कवत अभिमानसे रहित होनेके कारण उस महात्माके 
मन, वाणी ओर शरीरद्वारा किये इए आचरण लोकम 
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प्रमाणखरूप समञ्च जाते ह आर एसे पुस्पोके भापस दी शाल 
वनते है, परन्तु यह सव दोते हए भी वह सचिदानन्द घन्‌ 
वासुदेवको प्राप्न हआ पुस्प तो उस व्रिगुणमयी मायासे 
सथंथा अतीत दी है । इसल्यि वह न तो गुणक कायूप 
म्रकाश॒, प्रवृत्ति ओर निद्रा आदिके प्राप्न होनेपर उनसे द्वेष 
करता दै ओर न निवृत्त होनेपर उनकी आकर्ष दी 
करता दै । क्योकि सुखदुःख, ठाम-दानि, मान-अपमान 
ओर निन्दा-स्तुति आदिमे एवं मिद्धी-पत्थर ओर सुण 
आदिमे सवत्र उसका समभाव हो जाता दै मणियि उस 
मदात्माको न तो किसी प्रिय वस्तुकी प्राचि ओर अग्रिय- 
की निवरत्तिम हषं होता है, न किसी अप्रियकी प्राप्ति ओर 
प्रियके वियोगे शोक ही होता है । यदि उस धीर पुरुपका 
शरीर किसी कारणसे शसखोदढारा काटा भी जाय या उसको 
कोर अम्य प्रकारका भारी दुःख आकर प्राप्दो जायतो 
भी वह सचिद्रानन्दषन वासुदेवम अनन्यभावसे यित 
हु पुरुप उस यितिसे चायमान नदी होता 1 क्योकि 
उसके अन्तःकरणमे संपूण संसार मृगठष्णाके जल्की 
मांति प्रतीत होता दै जर एक सचिद्‌नन्दघन परमात्मक 
अतिरिक्त अन्य किसीका भी होनापना नदी भासता। 
विदेप क्या कहा जाय, वास्तवम्‌ उस सच्चिदानन्दघन 
प्रमात्माकों प्राप्त हुए पुरुषका भाव वह खय दी जानता 


२१६ त्यागसे भगवत्‌-प्रा्ति 

है । मन्‌, बुद्धि ओर इन्द्ियोदारा प्रकट करनेके खये किसी- 
का भी सामथ्यं नहीं है। अतएव जितना शीघ दो सके 
अज्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियो कटे हुए त्याग- 
द्वारा परमात्माको प्राप्न करनेके रिय सत्पुरुषोंकी शरण 
ग्रहण करके उनके कथनायुसार साधन करने तत्पर 
होना चाहिये । क्योकि यह अति. दुरेभ मचुष्यका शरीर 
बहुत जन्मोके अन्तर्मे परम दयाल भगवानूकी कृपासे ही 
मिलता है । इसख्यि नास्वान्‌, क्षणभंगुरं संसारके अनित्म 
भोगोको भोगनेमे अपने जीवनका अमूल्य समय नष्ट नहीं 
करना चाद्ये । 


हरि ॐ तत्सत्‌. हरि ॐ तत्सत्‌ हरि ॐ तर्सत्‌ 
दान्तिः शान्ति. शान्ति. 





गीता-भादास्य 


जो मञप्य शुद्धचित्त होकर प्रेमपू्वैक इस पवित गौ 
श्ाख्चका पाट करता है, वह भय र शोक आदिसे रदित ५। 
विष्णुघासको प्राप्त करलेतादे॥ १॥ 


जो मयुष्य सद्‌ा गीताका पाठ करनेवाला दै तथा धम्य 
म तत्पर रहता दै, उसके इख जन्म जर पूर्वजन्म किये 
समस्त पाप निरसन्देद नट हो जाते है ॥ २॥ 


जखमे परतिदिन किया इञ स्मान मसुष्योके केवठ शारी 
मख्का नादा करता है, परन्तु गीताज्ञानरूप जलम एक वाः 
किया हभ ज्ञान संसारमलको नष्ट करनेवाला दै ॥ ३॥ 


जो साक्नात्‌ कमलनाम भगवान्‌ विष्णुके मुखकमलसे ५ 
हद दे, उस गीताका ही भलीभेति गान ( अर्थ॑सदहित खाध्य 
करना चाहिये, अन्य शास््रोके विस्तारे कया प्रयोजन द ? ॥ 


जो महाभारतका अस्तोपम सार दै तथाजो भग 
श्रीछप्णके सुखसे प्रकर इ है, उख गीतारूप गङ्धाजरको 
खेनेपर पुनः इस संखारमं जन्म नदीं खेना पड़ता ॥ ५ ॥ 


सम्पूणं उपनिषदे गौकरे समान दै, गोपाखनन्दन शीर 
दुहनेवाले = © हे 
ठे है, अञ्जन वडा है तथा महान्‌ गीतासरत दी 


मोका दुग्यटरे सीर युद्ध बुद्धिवाखा शरेष्ठ मुष्य ष्ठी इर 
भोक्तादं॥६॥ प 


देवकनन्दन भगवान्‌ धीर्ूष्णका कहा दुआ -गीताद 

ही ्एकमाव्र उत्तम शाख है, भगवान्‌ देवकीनन्दन ही पकः 

महान्‌ देचता हं, उनक्र नाम द्धी एकमा मन्व है ओर 
नगवा सेवा दी पकमाच कतव्य कमं दै ॥ ७॥ 


([{1{[----््टशटरटटष्ट्~---- 


